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१७ तुलसीदलानि १। कदलीफलानि ! 


(|. ओरीगणेशाय नमः॥ श्रीमते रामा|जुजाय नमः ॥ अथ सत्यनारायण कथा भाषा प्रारंभः। 
सबको प्रेरणा करनेवाले सविता देवता सुवर्णमय रथमें आरूढ होकर कृष्णवर्ण रात्रि 
लक्षणवाले अन्तरिक्ष मार्गमें पुनरावर्तन ऋमसे अमण करते देवादि और मनुष्यादिको 


श्रीगणेशायनमः ॥ आइष्णेन रजप्ता वर्तमानो निवेशयत्नत्‌ मत्य च 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति शुवनानि पश्यव्‌॥१॥ सुयाय नमः॥ 
॥ अपने अपने कार्योमें लगाते हुये सम्पूर्ण भुवनोंको देखते हुए ( सब छोकोंको प्रकाशित 


करते हुए ) आगमन करते हैं ॥ ३॥ इनकी प्रजा करनी चाहिये। सर्यास्तर्यामी 
श्रीमन्नारायणको नमस्कार है ॥ ; 


>> 


| मैं आवाहन करता हूँ, और चन्दन, चावल, पुष्प, मिशान्न, दक्षिणादि समपित करता 


हूँ । इसी तरह सब अहोंकी पूजा करे | बरह्माका यजमानोंके प्रति कथन-हे यजमानों ! 

यह चन्द्रमा हम ब्राह्मणोंका राजा है, यह तुम्हारा भी राजा है। इसको देवता अपना 
सूर्यमावाहयामि ॥ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॥ एवं सर्वत्र॥इमं 
देवाउअसपत्न ? सुवध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्येष्दयाय महते जानराज्या- 
बा थाय ॥ इममसुष्य पुत्रममनुष्ये पुत्रमस्थ विश5एव वोमी राजा 
सोमोष््माक ब्राह्मणाता * राजा ॥ १॥ चन्द्राय नमः ॥ 


आता समझते हैं ब्राह्षण इसको इडा नाडीके आश्रयसे महंषि पढ़के छाभके लिये, 


क्षत्रिय बड़े भारी राज्य और क्षाज्र धर्मके लिये, वेश्य व्यापारके लिये बल्ला और 
्ह्माणी का पुत्र मानते हैं ॥२॥ इससे चन्द्रमाकी पूजा करे ॥ । 


चन्द्रमाके प्रकाशक श्रीमन्नारायणको नमस्कार है। ये मण्डल्में स्थित गिल मंगल 
वथ्वीका पालन करनेवाले, जलको और अनेक प्रकारके वीर्यको उत्पन्न करनेवाले प्रकाश- 


हप लोकके ऊपर _ स्थित है ॥३॥ मंगलके अन्त्यामी श्रीमन्नारायणको नमस्कार है। इससे 


्ऊ 


मज़ुलकी पूजा करे। हे बुध देवता ! हमारे यज्ञमें विन्न दूर करनेके लिये चेतन्य होइये 
अम्मा दिवः ककुत्पतिः परथिव्याउअयम ॥ आपा रेता*सी जिन्वति 
॥ ३ ॥ मोौमाय नमः ॥ उदबुध्यवाग्रे प्रतिजाशहिवमिष्ठापूर्त सश्युजे- 
थामयंच॥ अस्मिन्‍्सधस्पे:अध्युत्तरस्मिन्विश्वेदेवा यजमानश्र पीढता।श। 

चैतन्य होकर कृपा कीजिये, यह वापी कप, तडागादि और यज्ञ हबन आपहीकी सहा- 

यतासे पूर्ण हुये हैं, इस यज्ञमें और फिर कभी भविष्यके यज्ञ विश्वेदेव देवता यज्ञ 


” करने वाले पर प्रसन्न हों ॥ ४ ॥ बुधके अन्तर्यामी ओमब्नोरायणको नमस्कार है ॥ 
९ 


स.ना.|। इससे बुधकी पूजा करे । हे सत्यसे उत्पन्न बृहस्पतिजी गा । ओष्ठ ब्राह्मण जिस बह्न 
॥२॥ || तेजको प्राप्त कर प्रकाशित ओर ज्ञान युक्त शोभित होते हैं, ऐसा दीपि युक्त ज्ञानोपेत 


बुधाय नमः ॥ हृहस्पते अतियदयोंअहायुमदिमाति _ ऋतुमजनेषु 0 
यदीदयच्छसऋतप्रजात तदस्मात्ु द्रविणं धेहि चित्रम ॥५॥ 
दहस्पतये नमः ॥ द ह 


| ब्रह्म; तेजरूपी धन हमारेमें स्थापित कीजिये ॥«॥ बृहस्पति अन्तर्याप्री श्रीमन्नारायण 
को नमस्कार है; इससे बृहस्पतिजीकी पूजा करे ॥ - 


लोकोंके स्वामी शुक्र देवताने अन्नसे निकले हुये रक्षा करनेवाले, दूधकी तरह घवल; 
अम्ृतको उत्पन्न करनेवाले रसका अल्लाजीसे पान किया। ऐसे सत्यको अहण करनेवाली 
बुद्धि इन्द्रियको सत्यके द्वारा तमोगरण अन्धकारसे दूर करते हुये; देहको प्रकाश करनेवाले 
अनाटपरिखुतो रस ब्रह्मणाव्यपिवत्थत्रंपयःसोमंप्रजापतिः ॥ ऋतेन सत्य 
मिन्द्रिय॑ं विपानआुकमन्धसहन्द्रस्येन्द्रियमिदंपयोमतं मधु ॥६॥ शुकाय 
नमः॥ शन्नोदेवीरमिष्ठझऊआपो भवन्तु पीतये॥ शंयोरमिल्लवन्तु नः॥७॥ 
शुद्ू वर्ण ओर प्रिय रूप शुक्र देवता को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६॥ शुक्रान्तर्यामी 
श्रीमन्नारायणको नमस्कार है, इससे शुकका पूजन करे स्तुतिके योग्य शनेश्वर देवता हमारे 
मनवाज्छित फलकी सिद्धिके लिये कल्याणकारी हों,और हमको सब ओरसे सुखी करें॥७॥ 


>> &22:2:<222:22 2 अिवकन कक हि 
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न विफल. 


शनैश्वर रूपधारी श्रीमन्नारायणको नमस्कार हे इससे शनैश्वरजीकी पूजा करे। सदा 
आननन्‍्दसे बढ़ता हुआ, सहायकारी अद्भुत वर्ण वाला राहु हमारा मित्र केसे हो! इसका 
उत्तर इसीमें है, शुभ ग॒णोंमें वर्तमान रहनेसे प्राण वायु शक्तिसे तुम्हारा मित्र हो, कृपा 


शनेश्रराय नमः ॥ कृयानश्चित्रःआश्ुवह्तीसदादथः सखा ॥ कंथाशु- 
चिष्ठयाद्॒वा ॥ ८ ॥ राहवे नमः ॥ केतु ऋृष्णन्नकेतवे पेशोमर्याष्पेशसे 
सम्नपद्धिजायथाः ॥ ९ ॥ 


| करनेवाला हो ॥८॥ ऐसे राहुके स्वरूपधारी श्रीमन्नारायणकों नमस्कार है इससे राहुकी 


पूजा करे । हे मनुष्यों ! यदि तुम केतु देवताकों अज्ञानी समझोगे तो केतु तुमको 


रात दिन दाहक रूपी किरणोंसे जलायेगा, इस हेतु इसको प्रणाम करो ॥ ९॥ | 
केत॒ुके अन्तयांगी श्रीमन्नारायणके लिये नमस्कार है, इससे केतुकी पूजा करे॥ | 


केतवे नमः ॥ गणानां ता इत्यनेन गणेश पूजयेत्‌ ॥ १० ॥ अहाजज्ञान 
प्रथम॑ पुरस्ताहिसीमतः झुछुचा वेन5आवः ॥ सबुध्न्याएउपमा अस्य 
 विष्ठासतश्र योनिमसतश्रव्विवः ॥ बरह्मणे नमः ॥ ११ ॥ 


 गणानांत्वा'इस मन्चसे श्रीगणेशनीकी पूजा करे ॥ १० ॥ “ बल्म ज्ञान ” इस | 
मन्जसे अह्याजीकी पूजा करे ॥ ११ ॥ 
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हे तिर्यक्‌ वंश चीर | तुम इस यज्लिय मण्डपके ललाट स्थानीय हो, हे रराट। तुम हविधान 
मण्डपके श्रेष्ठ सन्धि रूप हो । हे बृहत्सूचि ! तुम यज्ञिय मण्डपके सूचि रूप हो। हे 
रज्जु अन्ये | तुम विष्णु हविर्धानकी अन्थि हो । है हविधान ! तुम विष्णु देवताके सुम्बन्धि | 
हो इसलिये विष्णु भगवानकी प्रसन्नताके लिये तुम्हारी स्तुति अथवा स्पश करता 
विष्णो रराटमसि व्वष्णोः श्रप्तेस्थों विष्णोस्यूरसि विष्णोश॑वोसि वैष्ण- 
वमसि व्विष्णवे खा ॥ १२॥ विष्णवे नमः॥ नमः शंभवाय च मयोमवाय 


: च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ १३॥ 


हूँ ॥१२॥ सब छोकोंके कल्याणकारी सुख रूप; संसार रूप और मुक्ति रूपके निमित्त | 
नमस्कार है; संसारिक सुख और पारलोकिक मोक्ष सुख करनेवाले के निर्मित्त नमस्कार 


है। कल्याण रूप निष्पापके निमित्त भक्‍्तोंके अत्यन्त कल्याणकारक तथा निष्पाप ||. 


करनेवालेके निमित्त नमस्कार है ॥ १३ ॥ 
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इससे महादेवके अन्तर्यामी औमब्नारायणकी पूजा करे। स्वप्रकाश स्वरूप ! श्री जिसके द्वारा 
सम्पण जन आअयणीय होते हैं' और सोन्दर्यहूप लक्ष्मी आपकी श्री स्थानीय न्‍ और 
दिन रात पारवैस्थानीय ( पासवाडे) हैं, आकाशमें स्थित नक्षत्र आपके हूप हैं, कारण 
कि आपके ही तेजसे प्रकाशित हैं; आकाश ओर पृथ्वी आपके झुस स्थानमे व्याप्त हैं। 
श्रीश्वते लक्ष्मीश्व पत्यावहोशत्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनोव्यात्तम्‌ 
इण्णन्निषाणाप्र॑मड्घाण _ सबेलोकंमइघाण ॥ १४॥ लक्ष्स्य नमः ॥ 
अब सत्यनारायणपुजाविधि:॥ ब्रती संकांतो पोणमार््यां च दशम्यां 
यस्मिन्कस्मिन्दिने वा सायंकाले स्नान॑ छा पूजास्थानमागत्य आपने 
कर्म फलकी इच्छा करते इच्छा करो, मेरे लिये परछोक समीचीन हो, मैं सब लोकात्मक 
हो जाऊं, अर्थात्‌ मुक्त हो जाऊँ, ऐसी मेरे लिये इच्छा करो। इससे लक्ष्मीके अन्तर्यांमी 
-अमन्नारायणकी पूजा करे, लक्ष्मीजीको नमस्कार है ॥१४॥ अब सत्य नारायण पूजाकी 


स.ना.[। विधि लिखते हैं । व्रत करनेवाला संक्रान्ति; इणेमासी, दशमी अथवा जिस किसी दिन 
॥«॥ || सायंकालमें स्नान करके पूजाके स्थानमें आकर आसन पर बेंठकर, आचमन 
कर पवित्री घारण करके गणेश गौरी वरुण इत्यादि देवताओंकी प्रतिष्ठा आवाहन 
उपविश्याचम्य पवित्रीधारणं झूवा गणेशगोरीवरुणदेवतानां अ्रतिष्ठावा- 
हन॑ कृत्वा संकल्प कु्यांत्‌ ॥ अद्ेत्यादि० अध कगोत्रोष्सुकशर्माह सकल- 
ढुर्तोपशमनसवापच्छातिएबंकसकलमनोरथसिड्चय यथासंपादितसा- 
मग्या गणेशगोरीवरुणदेवतागणपत्यादिपश्चकोकपालदेवतासयोद्निव- 
पू. ग्रहदेवताएूजनपुर्वकं पूर्वांगीकृत श्रीसत्यनारायणएूजन कथा श्रवर्ण च 
करके संकलप करे । आज इस गोजका यह नाम वाला मैं सब पाषोंके उपशमन, सब 
आपत्तिशाँति पृथक सकल मनोरथ सिद्धिके लिये यथा संपादित सामग्रीसे गणेश गौरी 
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वरुण देवता, गणपति इत्यादि पश्चछोकपाल देवता सूर्यादि नवश्नह देवता पूर्वक पंहिले 
कहे हुये सत्यनारायणके ब्रतमें पूजच और कथा अ्रवण कहूंगा, ऐसे संकहप करें। 
गणेशादि देवताओंको नमस्कार है, अध्य॑, पाद्य, आचमनीय, स्नान, चन्दन, चावल, 
करिष्ये॥ गणेशादिभ्यो नमः ॥ अध्यपायाचमनीयस्नानगंधाक्षतपुष्पधूप- . 
दीपनेवेद्याचमनीयप्ुखवासतांबूलपणी फलद्रव्याणि तत्तन्मत्रेः समर्पयामि 
एवं सूर्यादिग्रहाणां तत्तन्मंत्रेः पूजन कुयोत॥ अथ सत्यनारायणएजनप्र- 
कारमाह ॥ पुष्प शहीतवा ध्यान कृयोत।ध्यायेत्सत्य॑ गुणातीतं गुणत्रय 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, आचमनीय जल, झुखकी सुगन्धदायक ताम्बूल सुपारी, 
गो इन सबको इनके मन्त्रोंसे समर्पण करे । इस तरह सूर्यादि ग्होंकी जिनके जो 
मन्त्र हैं, उनसे पूजन करे । अब सत्यनारायणकी पूजाका प्रकार वर्णन करते हैं। 


पुष्प हाथमें लेकर ध्यान करे | सत्य स्वरूप, शुणोंसे अतीत, तीनों शुणों सहित 
लोकोंके स्वामी, त्रिलोकीके स्वामी, कौस्तुमभ मणि घारण करनेवाले ॥ ३ ॥ 
नीलवर्ण, पीतांबर घारी, लक्ष्मी और भ्ृगुलतासे अलंकृत वक्षस्थल वाले, गोविन्द, 
समन्वितम ॥ लोकनार्थ त्रिढोकेशं कोस्तुमामरणं हरि ॥१॥ 
नीलवर्ण पीतव्र श्रीवत्सपद्भूषितस्‌ ॥ गोविन्द गोकुछानन्द ब्रह्मायेरपि 
पूजितमू ॥ २॥ इति ध्यानम ॥ व्यक्ताव्यक्तश्वरूपाय हषीकपतये नमः ॥ 
मया निवेदिता भकत्या अध्योष्य प्रतिशहातास ॥ ३॥ हइत्यध्येस्‌ ॥ 

गोकुलके आनन्द, ब्रह्मादिकोंसे पूजित औहरिका ध्यान करे ॥ २॥ यह ध्यान 
समाप्त हुआ ॥ कम अप्रगट रुपवाले, इंड्रियोके स्वामीको नमस्कार है, मेरे द्वारा 
भक्ति पूवक निवेदित अर्ष्यकी अहण कीजिये॥ ३ ॥ इससे अर्ध्य समर्पण करे। 


है नारायण ! नरक रूपी सधुद्से तारनेवाले आपको नमस्कार है, हे देंबोंके स्वामी ! यह 
पाद्य अहण कीजिये ओर मेरे सुखको बढाइये ॥४॥ यह पाद्य है॥ सब पाषोंकों हरनेवाल 
श्रीगड़ाजीका शुभ जल आपके लिये है, हे देव ! इससे आप अली प्रकारसे आचमन 
नारायण नमस्तेह््तुनरकार्णवतारक॥ पायंशहाण देवेश मम सोरूय विव- 
पेय ॥ ४॥ इति पायघ॥ मन्दाकिन्यास्तु यहारि स्वपापहरं शुभम ॥ 
तदिद कुल्पित देव सम्यगाचम्यतां तवया ॥५॥ इत्याचमनीयथ ॥ स्नान॑ 
पबाश्तदव गहाण पुरुषोत्तम। अनाथनाथ सर्वज्ञ गीरवाणप्रणतिप्रिय॥६॥ 
इति स्नानम्‌॥ वेदसूक्तसमायुक्तेयज्षत्तामसमन्विते ॥ सर्ववर्णप्रदे देव वासधी 
कीजिये ॥«॥ यह आचमनीय हे॥ हे पुश॒षोत्तम ! हे अनाथोंके नाथ ! हे सर्वज्ञ ! हे देव- 
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ताओंके नम्रस्कारसे प्रसन्न होनेवाले। इस पश्चामृतसे स्नाव कीजिये ॥६॥ यह स्वान हुआ ॥ 


बेदके सूक्त सहित, यज्ञ सामसे युक्त सर्व वर्णके देनेवाले मेरे दिये हुये वद्ोंकी अहण 
कीजिये ॥ ७॥ इससे वस्ध निवेदन करे ॥ बह्मा, विष्णु महादेव, इनसे निर्मित बह्न सूत 
यज्ञोपवीत दानसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति प्रसन्न होवें ॥ < ! हि जनेऊका मन्त्र है ॥ है . 
प्रतिशह्वताश॥ ७॥ इति बच्चा ॥ ब्रह्मविष्णुमहेश्यल्विभित्त अहयहइत्रकश ॥ 
यज्ञोपवीतदानेन प्रीयर्तां कमछापतिः॥८॥ इति यज्ञोपवीतम। श्रीखण्ड 
चन्दन दिव्य गंधादब सुमनोहरण ॥ विलेपन॑ सुर श्रेष्ठ चन्दन प्रतिश्हताश्‌ 
॥ ९ ॥ इति चंदनघू ॥ मल्लिकादिसुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो ॥ 
मया हतानि एजाये पुष्पाणि प्रतिशह्मताम ॥ १० ॥ इंति पुष्पाणि॥ 
हुरओेष्ट ! शराखण्ड, चन्दन दिव्य सुगन्‍्च सहित सुन्दर मनोहर चन्द्रवको अहण कीजिये 
॥९॥ यह चन्दनका मन्त्र हे ॥ हे प्रभो ! चमेली, मालती आदिके सुगन्धित फूल पूजाके 
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लिये मैं लाया हूँ, इनको अहण कीजिये ॥ १० ॥ यह पुष्प चंढानेका मन्चर है ॥ | 
वनस्पतियोंके रससे उत्पन्न सुगन्धित, उत्तम गन्धवाले सब देवताओंके सूंचने 

योग्य इस घूपको अहण कीजिये ॥११॥ यह धूपका मन्त्र है। हे बिलोकीके अन्धकारका 
वनस्पतिरसोडतो गन्धाहु्यो गन्ध उत्तमः ॥ आधेयः सर्वदेवानां धूपोष्य॑ 
प्रतिश्ह्यताम्‌॥ ११ ॥ इति अर । साज्य च वातिसंयुक्त वहिना योजित॑ 
भया। ढीप॑ ग्रहण देवेश तरैलोक्यतिमिरापह ॥ १२॥ इति दीपण॥ घृत- 
पकक हविष्याज्ञ पायस च सशकरम्‌॥ नानाविध॑ च नेवेग विष्णो मे प्रति 
ग्रह्मतास ॥ १३॥ इति नेवद्यघ्म ॥ 

नाश करने वाले घृत व बत्ती सहित अग्निसे जगाये इस दीपकको स्वीकार कीजिये 

॥ १२ ॥ यह दीपकका मन्त्र है॥ हे विष्णो ! घृतमें पकाये हुये, इविष्यान्न खीर, 
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.. शक. 
स.ना.]| शकर सहित नाना श्रकारके नेवेकों आप ग्रहण कीजिये॥ १३ ॥ यह नेवे्का मन्त्र है 
॥ ८॥ || ऐ पुरुषोत्तम ! सब पापोंको हरने वाले, दिव्य) निर्मल गडाजीके जलको आप आचमनके 
लिये अहण कीजिये ॥ ३१४ ॥ यह आचमनका मन्त्र हे हे देंवेश ! लवंग ओर कंूरसे 
सर्वपापहर॑ दिव्य॑ गांगियं निर्मेझण जलूश ॥ आचमने मया दत्त शद्मर्ता 
पुरुषोत्तम ॥ १९॥ इत्याचमनप् ॥ छ्वगकर्पर्युत ताइर्ल सुरपजितस 
प्रीत्या गहाण देवेश मम सौरूय विवदय ॥ ३5॥ इति तॉबूलस ॥ इंढ 
फल मया देव स्थापित पुश्तस्तव ॥ तेन में सुफछावाप्तिभवेज्जन्मनि 
पृ. जनन्‍्मनि ॥ १६ ॥ इति फलस ॥ 
घुक्त, देवताओंसे पूजित ताम्बूलको प्रीति परवक्त अहण कीजिये, और मेरे खुखको 
बढाइये ॥१५॥ यह ताम्बूलका मन्त्र है ॥ हे देव ! यह फल मैंने आपके सामने रखा है, 
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इससे मुझको जन्म जन्मे सुफलकी प्राप्ति हो ॥१६॥ यह फलका मन्त्र है॥ चार बत्ती 
वाली, घीसे पूरित आरतीसे जगतके पति सनन्‍्तुष् होते ही हैं ॥ १७ ॥ यह आरतीका 
चतुवतिसमायुक्ते घतेन च सुपृर्तिण ॥ नीराजनेन सन्तुष्टो सवलेव 
जगत्पतिः ॥ १७॥ इति नीराजनश ॥ यानि कानि च्‌ पापानि जन्मां- 
तरकृतानि च ॥ तानि तानि विनश्यंति प्रदक्षिणपद्देपंदे ॥ १८ ॥ इति 
प्रदक्षिणा ॥ ततः पुष्पांजलि का स्तुवीत ॥ यन्मया भक्ति- 
युक्तेन पत्र पुष्प फछछ जलम॥ निबेदिति च नेबेय तदशहा|णातुकंपया॥ १९॥ 
प्न्त्र है॥ जन्मान्तरमें किये जो कोई पाप हैं, वे आपकी परिक्रमा करनेमें एक एक 
पाँव रखनेमें नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ इस मन्ज से प्रदक्षिणा करे ॥ उसके बाद पुष्पाललि 


.. लक. 
स.ना.]। नमस्कार करके स्तुति करे | हे सत्यनारायण भक्ति पूर्वक जो पत्र) जुष्प, पछ। जड़ 
॥९ ॥|| आपको मैंने समर्पण किये हैं, आप कृपा करके उनको गअहण की जिये ॥१९॥ हे जनादन 
मन्ज-क्रिया और भक्ति हीन जो पूजा मैंने की है, वह सम्पूर्ण हो ॥ २० ॥ अमोष, 
मन्त्रहीन॑ क्रियाहीने मत्तिहीन जनादन ॥ यत्यूजित मया देव परिषण 
तदस्तु मे ॥ २० ॥ अमोघ॑ एण्डरीकाक्ष रुसिह देत्यघुदनण ॥ हषीकेश 
जगन्नाथ वागीशूं वरदायक॒म्‌॥ २१ ॥ शुणनरय गुणातीत गोविन्द गरुड- 
पू. || ध्वजघ ॥ जनादन जवातीतं जानकोवल्ठम हरिय ॥ २२॥ 
कमलके समान नेत्रवाले, वृर्सिह, देत्योंको मारनेवाले, इंढ्ियोंके स्वामी, जगतक़े स्वामी 
वर देनेवाले ॥ २१॥ जिशुणात्म स्वहूपवाले, तीबों शुणोंसे परे, गोओंकी रक्षा करनेवाले 


ग़रुड ध्वज जनाद॑न, मजुष्योंसे विलक्षण, जानकीके पति, दुःख हरने वाले ॥ २२॥ 
भगवान्‌ नारायणको सदा भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूं. दुर्गम्में, विषममें घोर स्थानमें 
शब्रुओंसे परिपीडनमें ॥ २३ ॥ सब अनिष्ट अयोंमें आप मेरा उद्धार कीजिये। इन 
प्रणमामि सदा मकतलया नारायणमत्‌ः परण ॥ ढुगेमे विषमे घोरे शब्प्निः 
परिपीडिते॥ २३॥ निस्तारयस्व सर्वेषु तथानिष्टभयेषु च॥ नामान्येतानि 
संकीर्त्य इप्सितं फलमाप्लुयात्‌ ॥ २४ ॥ सत्यनारायण देव॑ बन्देष्हंकामद 
प्रशुम ॥ लीलया वित्त विश्व येन तस्मे नमोनमः ॥२५॥ इति ग्रार्थना॥ 
नामोंके उच्चारणसे मन वांछित फलकी प्राप्ति होती है॥ २४ ॥ कामनाओंके देने वाले 
यह प्रश्ु सत्यनारायण देवको मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने छीलासे विश्व रचा है, उन 


स.ना.|। भगवानको मेरा नमस्कार है ॥ २५ ॥ यह प्रार्थना हुई अब कथाका आरम्भ करते हैं। 
व्यासजी बोले-एक समय मननशील शोनकादिक सब ऋषियोंने पुराणवक्ता सूतजीशे 
निश्चय पूर्वक पूछा ॥ 9 ॥ ऋषि-बोले बतसे, तपस्यासे क्या वाउ्छित फल होता है, 
अथ कथा ॥ व्यास उवाच ॥ एकदा नेमिषारण्ये ऋषयः शोनकादयः 
प्रपच्छनुनयः सर्वे सूत॑ पोराणिकं खल ॥१॥ ऋषय उत्डः॥ ब्रतेन तपसा 
कि वा प्राप्यते वांछित फ़छम॥ तत्सव श्रोतुमिच्छामः कथयरव महा 
घने ॥ २॥ सूत उवाच ॥ नारदेनेव संश्ो भगवान्कमलापतिः ॥ सुरषेय 
पू.| यथेवाह तच्छणुध्व समाहिताः॥ ३ ॥ 
महाघुने | हम सब सुननेकी इच्छा करते हैं, आप कहिये ॥२॥ सूतजी बोले कि-नारदजी 
के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापतिने जो कहा, उसे आप सावधान 


होकर सुनिये ॥ डे ॥ एक समय नारद शनि परोपकारकी इच्छासे अनेक छोकोंमें भ्रमण 
करते हुये मनुष्य लोकमें आये ॥ ४ ॥ और अनेक प्रकारके ढुःखोंसे पीडित, अनेक 
- प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न, अपने कर्मोंसे दुःखी मनुष्योंको देखकर ॥ «॥ “किस 
एकदा नारदो योगी परातुग्रहकांक्षया ॥ पर्यटन्विविधौल्लोकान्सत्यलोक्‌- 
मुपागत:॥४॥ ततो दृझ्मा जनान्सवान्नानाक्लेशसमन्वितान्‌॥ नानायोनि 
समुत्पान्नाव क्लिश्यमानान्स्वकर्ममिः॥५॥ केनोपायेन चैतेषां ह:खनाशो 
भवद्ध॒वम॥ इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोक गतस्तदा ॥६॥ तत्र नारा- 
यणंदेव शुक्वणचतुनजस्‌ ॥ शंखचकरगदापद्वनमाला विशूष्तिश ॥ ७ ॥ 
उपायसे इन जीवोंका ढुःख नाश हो” ऐसा विचार करके विष्णु छोकमें गये ॥ ६॥ 
वहां विष्णुलोकमे शुकुवर्णवाले, चतुअुज; शद्ध, चक्र, गदा, पद्म, और वन मालासे शोभित 


स.ना. नारायण देवको ॥ ७॥ देखकर स्तुति करने लगे । नारदजी बो 
॥११॥ जाने जाये रूपवाले, अनन्त शक्तिघारी श्री हरिको नमस्कार है ॥ ८ ॥ आदि मध्य | 
और अन्त रहित, निर्शुण, सब गुणोंके आत्मा; सबके आदि कारण, भकक्‍तोंकी पीडाके | 

टृष्टा त॑ देवदेवेशंस्तोतुं सझुपचऋरमे ॥ नारद उवाच ॥ नमोवाब्मनसाती . | 
तरूपायानंतशक्तये ॥८॥ आदि्मिध्यांवहीनाय निर्णणाय शुणात्मने ॥ सर्वे- | 

. चामादिभूताय मक्तानामातिनाशिने॥९॥ श्रुला स्तोजततो विष्णुनारदप्रत्य- | 

पू.। साषत॥ श्रीमगवालुवाचा। किमथेमागतो5सि ले किते मनसि वर्तते॥१०॥ 
नाशक भगवाबकों नमस्कार है ॥ ९ ॥ भगवान्‌ श्री विष्णु नारदजीकी स्तुति सुन कर 

बोले कि हे नारदजी ! आप किस लिये आये हैं, और आपके मनमें क्‍या है ॥ १० ॥ | 


ले-वाणी और मनसे नहीं | 


हे महाभाग ! वह सब कहिये, तो फिर मैं भी आपसे कहूँ। तब बारदजी बोले कि-मनुष्य 
लोकमें अनेक योनियोंमें उत्पन्न, अनेक प्रकारके दुःखोंसे पीडित सब मलुष्य पापकर्मोसे 
पक रहे हैं ॥ ३ ॥ इसलिये हे नाथ ! उनके पापोंका नाश कैसे हो ! ऐसा कोई लघु 
कथयस्व महाभाग तत्सवे।कथयामि ते॥ नारद उवाच॥ मूत्यठोके जनाः 
सर्वे नानाक्रैशसमन्विताः ॥ नानायोनिसश॒तज्नाः पच्यन्ते पापकर्मलिः 
॥ ११॥ तत्कर्थ शमयेन्नाथ छघ्॒पायेन तहद ॥ श्रोत॒मिच्छामि तत्सवे 
कृपास्ति यदि ते मयि ॥ १९॥ श्रीमगवालुवाच ॥ साधु पृष्ठ या वत्स 
लोकालुग्रहकाक्षया॥ यत्कला घुच्यते मोहात्तच्छुणुष्व वंद्रमि ते॥१३॥ 
उपाय कहिये, यदि आपकी सुझपर कृपा है, तो मैं सुनना चाहता हूँ ॥१२॥ ओऔभगवान 
बोले कि हे वत्स ! लोकोंके अन॒ुगह की इच्छासे तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके 


>> 


स.ना.|| करने से मलुष्य मोहसे ढःखसे छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ सुनो ॥ 3३ ।! 
हे वत्स ! स्वर्गम और मलुष्यछोकर्में एक महापुण्य दायक दुर्लभ ब्त है। उसकी मे अब 
तुम्हारे स्‍्नेहके कारण कहता हूँ॥ १४ ॥ सत्य नारायणके बतको विधान पूर्वक ठीक 
ब्रतमस्ति महत्युण्यं स्वर्ग मर्त्ये च हम ॥ तब स्नेहान्मया वत्स 
प्रकाश:क्रियतेप्शुना ॥ १४ ॥ सत्यनारायणस्येव॑ त्रतं सम्यग्िधानतः ॥ 
कृता सद्यः सुख शुक्ला परत्र मोक्षमाप्ठुयात ॥ १5॥ तक्डुला 
भगवदाक्य नारदों सुनिरत्रवीत्‌॥ नारद उवाच ॥ कि फल कि विधान 
पू.|| च छत॑ केनेव तदख़तम्‌ ॥ १६॥ 
े तरहसे करके जल्दी अत्यन्त सुखका भोग करके प्रलोकर्मे मोक्षकों प्रात करे ॥ १५ ॥ 
श्री भगवान्‌ के वावयकोी सुनकर नारद शनि बोले कि इस ब्रतका क्‍या फल है, क्या / 


विधान है, और व्रत किसने किया है ॥ १६ ॥ यह ब्रत कब किया जाता है, यह सब 
विस्तार पूर्वक कहिये, तब श्रीभमगवान्‌ बोले कि दुःख शोक इत्यादिका नाश करनेवाले, 
घन थधान्यको बढ़ानेवाने, सोभाग्य देनेवाले, सन्तान उत्पन्न करनेवाले, सब जगह विजय 
तत्सवे विस्तराद्‌ ब्रृहि कदा कार्य हि तदजतथ॥ श्रीमगवालुवाच॥ हुःख- 
शोकादिशमनंधनधान्यप्रवर्धनघूु॥ १७॥ सोमाग्यसन्ततिकर सवत्नविजय- 
प्रदम॥ यस्मिन्क्स्सिन्दिने मर्त्यों भक्तिश्रद्यासमन्वित:॥१८॥ सत्यनारायणं 
देव यजेच्चेव निशामुखे ॥ ब्राह्मणेबान्धवेश्चेव सहितो धर्मतत्पर: ॥ १९॥ 
देनेवाले, सत्यनारायण देवका धर्ममें तत्पर प्राणी जिस किसी दिन भक्ति और अद्धाएवेक 
ब्राह्मणों और बान्यवों सहित सायंकालमें पूजन करे ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


की 


स. ना. उत्तम खाने योग्य सवासेर नेवेद्य भक्ति पूवक दे, केलेके फल) घर; दूध) गेईका चूर्ण | 
॥१३॥ || ॥ २० ॥ यदि गेहंके चूर्ण न हो तो शालीका चूर्ण शक्कर अथवा गुड, इन सब पदार्थोकी || 
इकट्ठा करके सवासेर नवेद्य समपण करे ॥ २१ ॥ सब मनुष्योंको बुलाकर कथा सुने, 

नेवेय भक्तितो दयात्सपाद भश््यमतत्तमघ॥ रंभाफल छत क्षीरं गोधूमस्य 

च चूर्णकंश॥ २०॥ अभावे शालिच्वण वा शर्करा वा झडस्तथा॥ सपाद स्वत 

क्ष्याणि चेकीकृत्य निवेदयेत्‌ ॥२१॥ विग्राय दक्षिणां दात्कर्थां शुलाजनः 

सहाततश्रवन्ध॒मिः साध विध्रॉश्व प्रतिमोजयेत्‌ ॥२२॥ प्रसाद सक्षयेत्क्त्या 

पू.] दत्यगीतादिक चरेत ॥ ततश्र स्वग॒ह गच्छेसत्यनारायर्ण स्मरव॥ २३॥ 
ग्राह्मणोंको दक्षिणा दे, और बादमें बन्धू बान्धवों सहित बाह्मणोंकों भोजन कराये॥२२॥ 
भक्ति पूवक प्रसाद महण करे, वृत्य गीतादिक कराये, और उसके बाद, सत्यनाराणको 


स्मरण करते हुए अपने घरको जाये ॥ २३ ॥ ऐसा करनेसे मबुष्योंकी मनः कामना 
निश्चय पूवक पूर्ण होगी, विशेष करके कलियुगमें पृथ्वीतल पर यह लघु उपाय है ॥ २४॥ 
- इति. श्रीस्कन्दपुराणान्तगत रेवाखण्डोक्त सत्यवारायणकथामें प्रथम अध्याय सम्पूर्ण 
एवंकछते मनुष्याणां वाज्छासिद्धिमवेद्‌ शुवश ॥ विशेषतः कलियुणे छघू- 
पायोएस्ति भूतले ॥ २७ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे रेबाखंडे सत्यतारायण- 
कथायाँ प्रथमोषध्यायः ॥ १ ॥ सूत उबवाच ॥ अथान्यत्प्रवध्यामि कर्त 
येन पुरा हिज ॥ कश्चित्‌ काशीएरे रम्ये ह्यासीहिप्रोष्तिनिधनः ॥ १ ॥ 
हुआ ॥ १ ॥ सूतजी बोले-हे शौनकादिक ऋषीश्वरो ! हम और वर्णन करते हैं जिसने 
यह व्रत पहिले किया उसका वृत्तान्त कहते हैं। अति रमणीय काशीषघुरीमें कोई एक अति 


स.ना. 
॥१8७॥ 


निर्धन ब्राह्मण था॥ १ ॥ भूख प्याससे व्याकुल होकर नित्य प्रथ्वीपर घूमता फिरता था; 
ब्राह्मणोंकी चाहनेवाले भगवान्‌ ने ब्राह्मणको दुखी देखकर ॥ २॥ वृद्ध आल्ण हा रूप 
धारण करके उस ब्रह्मणको आदर पूर्वक पूछा, है वित्र ! तुम नित्य क्यों दुःखी होकर 
ध्ुत्तरम्यां व्याकुलो भला नित्य बश्राम भूतले ॥ हुःखित॑ जाह्मण दा 

भगवान्त्राह्मणप्रियः ॥५ २॥ हडआाह्मणडास्त व तठ हिजमाद्रात ॥ 
'किमर्थ अमसे विप्र महीं नित्य सुहुखितः ॥ हे ॥ तत्सा श्रोतुमि- 
च्छामि कथ्यर्तां दिजसत्तम ॥ ब्राह्मण डवाच ॥ ब्राह्मणो5ति 


दरिद्रोर् सिक्षाय वे अमे महीस॥ ४॥ 


: बुथ्वी पर घूमते हो ॥ हे ॥ वह सब हमारी सुननेकी इच्छा है, अतः हे द्विजोंमें श्रेष्ठ ! 


आप कहिये। तब ब्राह्मण बोला, कि मैं अति दरिदर आह हूँ, और मिश्षाके लिये पृथ्वीपर . 


घूमता फिरता हूँ ॥ ४॥ हे प्रभो ! यदि दरिह्वताको मिटानेका उपाय आप जानते हों, तो 
कृपा करके कहिये हे तब वृद्ध ब्राह्मणण बोला कि सत्यनारायण विष्णु भगवान्‌ मृत 
वाज्छित फलको देने वाले हैं ॥ « ॥ अतः हे विग्न | उनका बत और पूजन तुम करो, 
उपाय यदि जानासि ऋपया कथय प्रभो ॥ ढझजाह्मण उवाच ॥ सत्य- 
नारायणो विष्णवाछ्चितार्थफूलप्रद: ॥ ५॥ तस्य ल॑ं पूजन विप्र कुरुष्व 
ब्रतमुत्तमम ॥ यत्कला सर्वदुखेभ्यों मक्तो भवति मानव: ॥ ६॥ विधान 
च्‌ ब्रतस्यापिविप्रायाभाष्य यत्नतः ॥ सत्यताशयणों ढहस्तनेवान्तर- 
+ धघीयत ॥ ७॥ 
जिस बतके करनेसे मलुष्य सब दुःखोंसे छूट जाता है ॥ 5 ॥ ब्रतका विधान भी यत्न 
पूर्वक ब्राह्मणको कहकर वृद्ध बाह्मण रूप घारी सत्यनारायण भगवाब्‌ वहीं अन्तर्धाव 


१ ७»%आर्थी 


स.ना.|| हो गये ॥ ७ ॥ उसके बाद “बृद्ध आह्मणने जो बः 
॥१५॥|| विचार करके उस बाह्मणको रा्ियें निद्रा नहीं आई ॥८॥ और वह अन्न 
काल उठकर “मैं सत्यनारायणका व्रत कहूँगा” ऐसा संकल्प करके भिक्षाके लिये 
तदूबतं संकरिष्यामि यहक्तंबाब्मणेन वै। इति संचित्य विप्रोष्सो रात्री निद्रां 
न्‌ लब्धवाव्‌ ॥ ८ ॥ त॒तः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणन लव क्रिष्य 
इति संकरुप्य मिक्षार्थमगमद्‌ दिजः ॥ ९ ॥ तस्मिन्नेत दिने विप्रः प्रहर 
ः द्रव्यमाप्तवात्‌ ॥ तेनेव बन्धुमिः साथे सत्यस्य ब्रतमाचरेत ॥ 3९ ॥ 
गया ॥ ९ ॥ उसी दिन ब्राह्मणको बहुत चन ग्रात् हुआ, और उसी दिन घनसे उसने 
बन्धु बान्धवों सहित सत्यनारायणका बत किया ॥ १० ॥ 


ब्रत कहा है; उसे मैं करूँगा, ऐसा 


व्जभननननल. 


इस व्रतके प्रभावसे वह ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ सब दुःखोंसे छूट गया, और उसके सब सम्पदा 
हो गई ॥११॥ उसी दिनसे उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायणका ब्रत किया, ऐसे सत्य- 
नारायणका ब्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम ॥ १२ ॥ सब पापोंसे छूटकर डुर्लभ मोक्षको ग्राप्त 
सर्वदःखविनिर्ेक्तः स्व॑संपत्समन्वितः ॥ बथूव स दिजश्रेष्ठो ब्रतस्यास्य 
प्रभावतः ॥११॥ ततः प्रश्गति कार च मासि मास ब्तं कृतम्‌॥ एवं नारा- 
यणस्येदं व्रतं झा हिजोत्तम:॥१२॥ सर्वपापविनिर्धक्तो हुलसं मोक्षमाप्त- 
वान्‌ ॥ त्रतमस्य यदा विप्राः प्रथिव्यां संकरिष्यति॥१३॥ तदेव सवहुःखं 
तु मत॒जस्य विनश्यति ॥ एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने ॥ १४॥ 
हुआ, हे विप्रो ! जब इस ब्रतको प्रथ्वीपर कोई करेगा ॥ १३ ॥ तभी मन्ुष्यके सब । 
दुःख नष्ट होंगे, ऐसे श्रीमन्नारायणने महात्मा नारदजीसे कहा ॥ १४ ॥ 


स.ना. | हे आह्मणो ! वही मैंने आपसे कहा, और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे छुने | उस 
री सुननेकी इच्छा है ॥ १७) 


॥१६॥ ब्राह्मणसे सुनकर यह ब्त प्ृथ्वीपर किसने किया; | ह्‌मा 
मतजी बोले कि हे सुनियो ! जिसने यह ब्रत प्रथ्वीपर किया है, उसको सुनो | एक 


मया तत्कथितं विग्राः किमन्यत्कथयामि वः॥ ऋषयः ऊडः | तस्माहि: 
प्राच्छतं केन एथिव्यां चरितं सुने ॥ तत्स*ं श्रोतुमिच्छामः श्रद्मापहटाक 
प्रजायते ॥ १५॥ घूत उवाच ॥ शणुध्व॑ सुनयस्व ब्रत यैन के झुवि॥ 
एक॒दा स हिजवरों यथाविभवविस्तरें) ॥ व बन्छुमिः स्वजनः साथ 
प्‌. ब्र॒तं करत समुगतः ॥ एतस्समिज्नेतरे काले काछक्ेता समागमत्‌ ॥ 3७॥ 
दिन वह ब्राह्मण अपने घनके विस्तारसे ॥ १६ ॥ ब्‌न्धु बान्धवों सहित ब्रत. करनेको 
उद्यत हुआ, उसी समय कोई लकडी बेचने वाला वहाँ आया ॥ १७ ॥ 


लकडीका बोझा बाहर रख कर ब्राह्नणके घरमें गया,और तृष्णासे पीडितात्मा वह ब्त करते 
हुये ब्राह्णणको देखकर ॥ १८ ॥ प्रणाम करके ब्राह्मणसे बोला कि, आप यह क्या करते 
हैं! हे प्रभो! इसके करनेसे कया फल मिलता है ! वह घुझसे कहिये ॥१९॥ वह ब्राह्मण 
बृहिः का च संस्थाप्य विप्रश्य गहमाययो॥ तृष्णया पीडिवात्मा च दृष्ठ 
विप्रं झृतत्रतम॥ १८॥ प्रणिपत्य हिज॑ प्राह किमिदं कियते लया॥ झते कि 
फलमाप्नोति विस्व॒राहद मे प्रभो ॥१९॥ विप्र उवाच॥ सत्यनारायणस्येदं 
त्रतं सर्वेप्सितप्रदस ॥ तस्य प्रश्तादान्मे सवे धनधान्यादिकं महत्‌॥ २०॥ 
बोला कि, सभी मनवाज्छित फल देनेवाला यह सत्यनारायणका बत है, इसकी कृपासे 
मेरे ये धन धान्यादिक हैं ॥ २० ॥ 


. 


स.ना. उनसे इस ब्रतको जानकर वह लकडी बेचने वा 
॥१७॥ || कर अपने घरको चछा आया॥२१॥ सत्यता 
गांवमें लकडी बेचनेसे जो धन मिलेगा ॥ २९ ॥ उ 


ला बडा प्रसन्न हुआ, प्रसाद पाकर जल 
मा मनसे चिन्तवन किया कि 
सीसे सत्यनारायणका यह उत्तम ब्त 


तस्मादेतदूतरत ज्ञाला काइटक्रेताइतिदपितः ॥ पषो जल प्रसाद 72 | 
नगर ययो ॥२१॥ सत्यनारायणंदेव मनती इत्यचितयत ॥ काइविक्यतो 
स्य करिष्ये ब्रतसुत्तमश्‌ 


ग्रामे प्राप्यते चाथ यद्धनमु ॥२२॥ तेनेव सत्यदेव 


इति संचिन्त्य न मनया काई चला त॒ मस्तक ॥ 


३ ॥ जगामनगरे स्पये 


_% | धनिनां यत्र .॥ तहिने काधमूल्य च ढिएण॑ प्रापवानसों ॥२४॥ 


करूँगा, ऐसे मनमें विचार करके लकड़ीका बोझा सिरपर रखकर ॥! 


लोग रहते हैं, ऐसे सुन्दर नगरमें गया | उस दिन लकड़ी बे 


२३ ॥ जहां धनी 
चनेसे दुशुना मूल्य उसे प्राप्त 


अन्‍ननननगननओ> 


हुआ॥२४॥ उसके बाद प्रसन्न हृदय वह सुन्दर पके हुये केलेके फल शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का. 
आटा ॥ २७ ॥ इन सबको सवा सेर इकट्ठा करके अपने घर चला आया । बादमें 
भाई बन्घुओंको बुलाकर बडी विधिसे बृत किया ॥ २६ ॥ इसी बतके प्रभावसे धन पुत्र 
ततः ग्रसन्नहूृद्यः सुपक्व कदठीफलय॥ शकराध्वतहग्धं च गोधूमस्य 
च चूणकम्‌॥२५॥ कृतेकत्र सपाद च गहीता स्वग॒हं ययो॥ ततो बन्धूत्‌ 
समाहय चकार विधिना ब्तश ॥ २६॥ तद्ब्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रा- 
न्वितोष्भवत्‌ ॥ इह लोके सुख॑ शुक्ला चंति सत्यपुरं ययौ ॥ २७॥ इति 
श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणब्रतकथायां दितीयोष्ध्यायः ॥ २॥ 
वाला होगया, इस लोकमें सुख भोगकरके अन्त सत्यनारायणके छोकको ग्राप्त हुआ 
॥ २७- इतिश्रीस्कन्दषुराणान्तर्गत रेवाखण्डोक्त सत्यनारायणकथामे द्वितीय अध्याय 


पर.ना.।| समाप्त हुआ ॥ ३२ ॥ सूतजी बोले कि हे झुनि ओेष्ठ। फिर आगे कहते हैं, कि पहिले एक 
।३८॥ || उंल्का सुख नामक बडा बुद्धिमाव्‌ राजा था ॥ 37 जितेन्दिय, सत्य बोलने वाल, बुद्धि 
मान्‌ वह प्रतिदिन देवालयमें जाता ओर धन दकः ब्राह्मणोंको प्रसन्न करता था ॥ * ॥ 

मत उवाच॥ पुनरते प्रवक्ष्यामि शवणघ्वे सनिसत्तमा॥ है चोल्कामुखो 

नाम हपश्रासीन्‍्महामतिः ॥१॥ जितेन्द्रिय-शत्यवादी यया देवाल्य॑प्रति 

दिने दिने धर्न दत्त्या टिजावसंतोषयन्सुधीः॥२॥ सार्योतस्य प्रझुधा न 
| सरोजबदना सती॥ भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य ब्रतमाचरत हर 
पू.|| न्तरे तत्र साधुरकः समागतः। वाणिज्याथ बहुधनेरनेकः प्रिषूरितिः ॥४॥ 
उसकी कमलके समान झुखवाली, अड्ुग्धा, साध्वी ज्ञी, उन दोनोंने भद्रशीला नदीके || 
किनारे पर सत्यनारायणका बत किया ॥ हे )| उसी समय बहुतसे धनसे परिषूरित - 


डोहसड9सस-+स 


्स् पा बडे 


एक साधु नामक वैश्य वाणिज्यके लिये वहां आया ॥४॥ वहाँ तीरपर नाव खड़ी करके 

राजाके पास आया, राजाको व्रती देखकर विनती करके पूछा ॥«॥ साथ वैश्य बोला कि 
राजन ! भक्तियुक्त चित्तते आप यह क्या करते हैं! यह सब मुझको कहिये, इस समय 
नाव संस्थाप्य तत्तीरे जगाम ढुषति प्रति ॥ हश्डा स्‌ ब्रतिन शरप प्रपच्छ 
विनयान्वितः ॥ ५॥ साधुरुवाच ॥ किमिदं कुछषे राजन्भक्तियुक्तेन 
चेतसा ॥ प्रकाश कुछ तत्सवे श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम ॥ ६ ॥ राजोबाच॥ 
पूजन क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः ॥ त्रत॑ च स्वजनेः साथ पुत्राद्या 
वाप्तिकाम्यया ॥ ७ ॥ 

मेरी सुननेकी इच्छा है ॥ ६ ॥ राजा बोले कि, हे साधु वेश्य ! पुतनादि प्रातिकी कामनासे 

बन्घु बान्धवोंके सहित अतुर तेजस्वी भगवाद्‌ सत्यवारायण ब्रत और पूजन 


आदरसे बोला, कि है राजन | 
ह#ँगा ॥ <॥ मेरे भी सन्‍्तान 


दरें व्यापारसे लोटकर महा- 


स. ना.]| करते हैं ॥ ७.॥ राजाके वचन सुनकर साथ वैश्य हा 
॥१९॥ || “दैं सब आप मुझसे कहिये; जो आप कहेंगे वह सब में क 
नहीं है, इस वतसे निश्चय हे कि मेरे सन्‍्तान होगी । तब बा 
रथ मे शजनन्‍्करे: 


भूपस्य वचन आला साधः प्रोवाच सादरम ॥ से कथ 

ध्येहह तवोदितम ॥ ८ ॥ ममापि सनन्‍्ततिनीस्ति शेतस्माजायते शुवम्‌॥ | 
ततो निहत्य वाणिज्यात्सानंदों गहमागतः ॥ ९ ॥ भायाये कथित सर्वे 
ब्रत॑ संततिदायकण ॥ तदा ब्रत॑ करिष्यामि यदा में संततिभवेत्‌ ॥१०॥ 
आनंदित हो घरमें आया ॥ ९ ॥ सन्‍्तान देनेवाले उस ब्रतको अपनी ख्ीसे कहा, 
बोलाकि यह ब्रत मैं तब करूँगा, जब मेरे सन्‍तान होगी ॥ १० ॥ - 


। की आम आज +अ 


| पृ. 


तीस 


ऐेसे अतिश्रेष्ठ वह साधु वैश्य अपनी ख्ली लीछावतीको बोला । पतिबता उसकी खली 
दित संसारियोंकी तरह जा 
जै 


लीलावती एक दिन ॥ ११ ॥ पति सहित आने 

कृपासे गर्भवती हुई ॥ १२ ॥ दशवें महीनेमें उसके कन्याहूप रत्न उत्मन्न इ आ। 
इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधः स सत्तमः॥ एकस्मिन्दिवते तस्यभायों 

लीलावती सती ॥ ११॥ अदिति वा ता ॥ गणिणी 


साभवत्तस्य माया सत्यप्रसादतः ॥ १९॥ दशमे मासि वे तस्याः कन्यों 
रलमजायत॥ दिने दिने सा वढघे शक्पक्षे यथा शशी ॥१३॥ नाम्नाकलावती 
चेति तन्नामकरणं कतम।ततो लीलावती प्राह स्वामिन मधुरँ वचः ॥ १४॥ 
शुकुपक्षका चन्द्रमा बढता है, उसी तरह दिनों दिन वह बढने छगी ॥ १३ ॥ उशस्का 
५कलावती” नामसे नामकरण कियाः एक दिन लीलावती अपने पतिसे मथुर वचन 


| स.ना.|| बोली ॥ १४॥ कि पहले संकहप किये व्र॒तको क्‍यों नहीं करते हैं, तब साथ वैश्य 
| ० बोला कि हे प्रिये |! इस कन्याके विवाहके समय ब्रत करेंगे ॥ १५ ॥ ऐसे, अपनी ऋ्ली 
। को आश्वासन देकर नगरको गया, और कलावती कन्या पिताके घरमें बढने छगी 
द ने करोषि किम वे पुरा संकल्पित ब्रतम ॥ साधुरवाच ॥ विवाहसमये 
लस्या कर्ष्यामि ब्रत॑ प्रिये ॥ १५॥ इति भायों समाश्वास्थ जगाम 
नगर प्रति ॥ ततः कलावृती कन्या ववृधे पितवेशसनि॥ १६॥ हृष्ठा 
कन्या ततः साइनगरे सखिपिः सह ॥ सन्त्यित्वा दूत इूर्त प्रेषयामास 
. * | घर्मवित्‌॥ १७॥ 
॥ १६ ॥ एक दिन साधु वैश्यने नगरमें सखियोंके साथ कन्याकों देखा, और पर्मको 
जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार करके दूतको भेजए-)॥ १७ ॥ 


इस कन्याके विवाहके लिये अष्ठ वरका विचार करो” इस प्रकार उसकी आज्ञाको प्रात 
करके वह दूत कांचन नामके नगरको गया ॥१८॥ वहांसे एक वैश्यके पुत्रको लेकर वहां 
आया, अत्यन्त गुणवाले सुन्दर उस वैश्य पुत्रको देखकर ॥ ३९॥ भाई बन्घुओंके 
विवाहार्थ च कन्याया: वर ओ्रेष्ठविचारय ॥ तेनाज्ञप्तश्न इतोज्सो काँचन 
नगर ययो ॥१८॥ तस्मादेक वणिक्पुत्रं समादायागतों हि सः॥ दृल्डा तु 
सुंदर बाल वणिकप॒त्रं गुणान्वितम ॥१९॥ ज्ञातिमिबन्धुसिः साथ परितष्टेन 
चेतसा ॥ दत्तवान्साधु पत्राय क॒न्यां विधिविधानतुः ॥ २०॥ ततो5्भाग्य- 
वशात्तेन विस्पतं त्रतप्नत्तमम॥ विवाहसमये तस्यास्तेनकष्टोपवठ्पश्ठु: ॥९१॥ 
सहित संतुष्ट चित्तसे साथु वैश्यने विधि पूर्वक उस कन्याका विवाह उस वेश्य पुञ्रके साथ 
क्र दिया॥२ ०॥ दुर्भाग्यसे सत्यनारायणके बतकी फिर यूल गया, इससे कन्याके विवाहके “ 


स्‌. | समय सत्यनारायण भगवान्‌ रूष्ट हो गये॥२१॥ कुछ ढिनोंके बाद अपने कार्यमें चंतुर वह 
. ॥२५१॥| साथ वेश्य अपने दामादको लेकर व्यापारके लिये गया ॥ २९ ॥ और सघुद्कके किनारेसे 
सुन्दर रत्नसागरमें जाकर लक्ष्मीवान्‌ दामादके साथ व्यापार किया ॥ २३ ॥ वे दोनों 
ततःकालेनकियता निजकर्मविशारद्‌ः ॥ वाणिज्यायगतःशीघ जामातस- 
हितों बणिकू॥ २९॥ रलसाएएे रब्ये गत्वासिन्छुसमीपतः ॥ वाणिज्यम्‌- 
करोत्साइजामात्रा श्रीमता सह॥ २३॥ तो गतौ नगरे र्ये चन्द्रकेतोर्ड- 
पस्य च॥ एत्स्मिज्ञेव काले तु सत्यनारायणः प्रशुः ॥२४॥ अष्ठप्रतिज्ञमालो- 
क्य शाप ते प्रदत्तवाव॥ दारुणं कठिन चास्य महदुःख॑ भ्रविष्यति॥ २५॥ 
चन्द्र केतु राजाके गगरमें गये, उसी समयमें सत्यनारायण प्रश्चने ॥ २४ ॥ उसको अह 
प्रतिज्ञा देखकर उसको शाप दिया कि, इसको महा दाहुण कठिन ढुःख होगा॥ २५७ ॥ 


-॥ एक दिन राजाके धनको लेकर चोर जहां ये वैश्य ठहरे थे, वहीं आया ॥ २६ ॥ ओर 
अपने पीछे दोडते आते हुए दूर्तोंकी देखकर भयभीत चित्तसे घनको वहीं रखकर शीघ्र ही 
एकस्मिन्दिवसे राज्ञो घनमादाय तश्करः ॥ तत्रेव चागतश्चौरो वणिजों 
यत्र संस्थितों ॥ २६ ॥ ततश्राद्वावकान्दतान्दश भीतेन चेतसा॥ धर्न 
संस्थाप्य तत्रेव स तु शीध्रमलक्षितः ॥२७॥ ततो इताः समायाता यत्रास्‍्ते 
सजनो वणिक्‌ ॥ दृड्ा हपधन तत्र बद्ध्वा>नीतों न ॥ २८ ॥ 
हपेंण धावमानाश्र प्रोजुटपसमीपतः ॥ तस्करों हो समानीतो विलो- 
क्याज्ञापय प्रभो ॥ २९ ॥ 
अरुश्य हो गया ॥ २७ ॥ उसके बाद वे राजाके सिपाही जहां साथु वेश्य बेठा था वहां 
आये, और वहां राजाके धनको देखकर उन दोनों वेश्योंको बांधकर राजद्वारको छे 


.......... >>व्यग्)श्ण्ल्श्शणः?ः,रल 


स. | आये ॥ २८ बडी प्रसन्नतासे दौड़े आये वे राजाके समीप आकर बोले कि, हे प्रभो ! 
॥२२॥ || ईमे दो चोरोंको पकड़ कर लाये हैं, आप देखकर आज्ञा कीजिये ॥२९॥ राजाकी आज्ञासे 
"|| इन दोनोंको शीज्र ही खूब बांधकर बिना विचार किये ही बड़े भारी जेलखानेमें डाल 
शज्ञा5ज्ञप्तास्ततः शी ह॒ढ॑ं बद्ध्वा तु ताबुभों ॥ स्थापितों हो महाहगें 
कारागारे*विचारतः ॥ ३० ॥ मायया सत्यदेवस्य न अत केस्तयोवैचः ॥ 
. अतस्तयोधर्न गाज्ञा शहीत॑ चंद्रकेतुना ॥ ३१॥ तच्छापाच तयोगेंहे सार्या 
चेवातिहुखिता ॥ चौरेणापहतं सर्व शहे यत्र स्थितं धन ॥ ३२ ॥ 
4.|| दिया॥ ३० ॥ सत्यनारायणकी मायासे उनकी बातोंकों किसी ने भी नहीं सुना, और 
चन्द्केतु राजाने उनका घन छीन लिया॥ ३१ ॥ उस शापसे उनके घरमें खली भी बहुत 
दुःखी हुईं, और घरमें जो कुछ घन था; उसको चोर ले गये ॥ ३२ ॥ 


शरीरमें पीडा मनमें चिन्ता, श्रूखी प्यासी अति दुःखी अन्नकी चिन्ता करती हुई घर 
घरमें घूमने लगी, कलावती कन्या भी इसी तरह दिन भर घूसने लगी॥ डेडे॥ एक 
आधिव्याधिसमायुक्ता क्षत्पिपासादिहुखिता॥ अन्नचितापरा यूत्वाबश्ञाम 
च गहे गहे ॥ कलावती तु कन्यापि बश्ञाम प्रतिवासरण ॥ ३३ ॥ एक- 
स्मिन्दिवसे याता क्षुधातां हिजमन्द्रिस ॥ गता5्पश्यद्‌ ब्रत॑ तत्र सत्य 
नारायणस्य च॥३४॥ उपविश्य कर्था शुला वर प्राथितवत्यापि॥ प्रप्ताद- 
| झूतवा ययौ रात्रो शहं प्रति ॥ ३१५॥ माता कलावतीं कृ्न्यां कथ- 


सक्षण रे 
यामास प्रेमतः ॥ पुत्रि रात्रों स्थिता कुत कि ते मनसि वतेते ॥ ३८॥ 

दिन _कलावती कन्या महाश्वूखी किसी बआह्मणके घ्रमें गई, वहां जाकर सत्यनारायणका 

ब्रत देखा ॥ ३४ ॥ वहां बेठकर कथा सुनकर प्रार्थना करती हुई प्रसाद प्राप्त कर राजिको 


स.ना.]| अपने घरमें गई ॥३५॥ घर जानेपर माता प्रेमसे कलावती कन्याको बोली कि. हे पुत्री ! 

क्‍ ॥२३॥|| रॉतमें कहां रही, तेरे मनमें क्‍या है॥ ३६ ॥ यह सुनकर कलावती कन्या मातासे 
तुरन्त बोली, हे माता ! ब्राह्मणके घरमें मनकी कामनाको पूर्ण करनेवाला व्रत मैंने देखा, 
कन्या कलावती प्राह मातर॑ प्रति स॒रण ॥ हिजालय॑ व्रत मातहूषड वाछि- 
तसिद्धिदस्‌ ॥ ३७॥ तच्छूला कन्यकावाक्य॑ ब॒तं करते सुम्न॒य्॒ता ॥ सा 

- बुद्य तु वणिसायों सत्यूनारायणस्य च ॥ ३८ ॥ ब्र॒त॑ चक्के सैब साध्वी 
बन्धुमिःस्वजने सह॥ मतृजामादरी क्षिप्रमागच्छेतां स्वमाश्रमस् ॥ ३९॥ 

प्‌ न न वाक्य धार साथु १058 (2॥ 223 
क्‌ ८ ॥ उस साध्वी छ्लीने भाई बन्धु केय 

बोली कि मेरे पति और दाद दोनों के घर को जाये ॥ ३९ ॥ रबर आन 


: हेसत्यनारायण प्रभो! मेरे पति और दमादका अपराध आप क्षमा करनेके योग्य हैं, उसके 
इस बतसे प्रसन्न होकर सत्यनारायण प्रभुने॥४ "॥ राजाओंमें श्रेष्ठ चेकेतुको स्वप्न दिखाया, 
और बोले कि दोनों वैश्य कैदियोंको छोड दो॥४१॥जो घन तुमने इनसे छीना है; वह अभी 

अपराध च में भर्तेजामातः क्षंतुमहँसि ॥ ब्रतेनानेन तुष्टोप्सो सत्यनारा- 

यण: प्रश्च:॥ ४० ॥ दर्शयामास स्वप्न ही चन्द्रकेतुं दपोत्तमस्‌ ॥ बन्दिनो 
मोचय प्रातर्वणिजों हृपसत्तम॥४१॥ देय घन च तत्सवे गहीत॑ यक्त्वयाउघु- 
ना॥ नो चेत्त्वां नाशयिष्यामि सराज्यधनपुत्रकय॥ ४२॥ एव्मासाष्यराजान 
ध्यानगम्योउमवत्पथ्ठ: ॥ ततः प्रमातसमये राजा च ख्जनेः सह ॥ ४३॥ 
लौटा दो, यदि नहीं दोगे तो राज्य, घन और पुत्रों सहित तुम्हारा मैं नाश कर दूँगा ॥४२॥ 
: शाजाको ऐसे कहकर भगवान्‌ की स्वप्न वाणी चुप होगई । उसके बाद प्रातः काल राजाने 


_ 


सं.ना.|| स्वजनोंके साथ ॥४३॥ समामें बैठकर अन्य लोगोंको स्वप्न कहा, “बचे हुये दोनों वैश्य || 
॥२४॥ || उचोंको शीघ्र छोड दो” ॥४४॥ राजाके ऐसे वचन सुनते ही राजपुरुष उन दोनों वैश्योंको 
उपविश्य समामध्ये प्राह स्वप्त॑ जन॑ प्रति | बड़ो महाजनों शीर्घ मोचय 
हो वणिक्सुतों ॥४४॥ इति राज्ञो वचः शुल्ा मोचयिल्वा महाजनो॥ समा- 
नीय वपस््याग्रे प्राहस्ते विनयान्विताः ॥ ४५॥ आनीतो हो वणिक्यत्रो 
|| अैक्तो निगडबंधनात्‌॥ ततो महाजनों नत्वा चंद्रकेतुं वुपोत्तम ॥ ४६॥ | 
छोड़कर राजाके सामने छाकर बड़ी विनतीसे बोले ॥४५॥ बेडीके बन्धनसे छूटे हुये दोनों || 
वैश्योंको लाये हैं, तब दोनों वैश्य वृष श्रेष्ठ चन्द्र केतुको वमस्कार करके ॥ ४६ ॥ | 


पूर्व वृत्तान्तको स्मरण कर भयसे विहल हुये छुछ बोले नहीं, राजा वैश्योंको देखकर बड़े 
आदरसे वचन बोला॥४७ प्रारब्धसे यह दुःख तुमको हुआ है, अब भय नहीं है; और फिर 
राजाने उनकी बेड़ियां अनगा (हजामत) करवाई ॥४८॥ वद्ध और गहने देकर प्रसन्न 
स्मरंतो पूर्वठत्तांतं नोचतुर्यविहली ॥ राजावणिक्सुतो वीक्ष्य वचः प्रोवाच 
सादरम॥४७॥ देवात्ात्त महदुःखमिदानी नास्ति वे मयघ॥ वदा निगड- 
संत्याग क्षौरकर्माश्कारयत ॥ ४८॥ वस्रालंकारकंदत्त्वा पारितोष्य छुपश्व . 
तो ॥ एरकत्य वणिकान्री वचसातोषयद्श्शस॥ ०९॥ पुरानीत॑ तुयदूद्रव्य॑ 
दिणीकृत्य दत्तवान॥ प्रोवाच तो ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमस॥5५०॥ 
करके पुरस्कृत किया और वाणीसे अत्यन्त सन्‍्तोष कराया॥४९॥ पहिलेइनका जो घन छीन 
लिया था, वह दुगुना करके दिया, और तब राजाने कहा हे साधो ! अब अपने घ्रको जाओ ५० 


_ 


स्‌. | तब वे राजाको प्रणाम करके बोले कि आपकी कृपासे हम जायेंगे, ऐसा कहकर अपने 
॥२५॥ || परकों गये ॥«१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गत रेबाखण्डस्थ सत्यनारायण कथा हिन्दी 


राजानं प्रणिपत्याह गंतव्य लद्ाशादतः ॥ इट्क्वा तो महावेश्यो 
जम्मतुः स्वग॒ह प्रति ॥ ५९१ ॥ इति श्रीस्कंदपुरणे रेबाखण्डे सत्यना- 
यणब्रतकथायां तृतीयोध्ध्याय:॥ ३॥ घूत उबाच ॥ यात्रां तु झृतवान्‌ 
साधमड्लायनपू्विकाय ॥ ब्राह्मणेम्यो धन दत्त्वा तदा तु नगर ययो॥१॥ 
टीकामें तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ सूतजी बोले कि साथु वेश्यने मदुलायन 
पूर्वक यात्रा की, बराह्मणोंको घन देकर अपने नगरकों गया ॥ १ ॥ |. 


जब वह साधु वेश्य कुछ दूर चला गया, तब सत्यनारायण प्रश्ञ उसके मनकी बात जाननेकी 

इच्छासे दण्डी स्वामीका रूप घर कर उसे बोले कि तुम्हारी नावमें क्या है ! ॥३॥ तब 

मदान्ध हुए वे वेश्य उनका अनादरकरके हँसकर बोले कि हे दंडिन! केसे पूछते हो, क्या 

| कियदहूरं गते साथों सत्यनारायणः प्रष्ठः॥ जिज्ञासां छृतवात्‌ साधो 
'किमस्ति तब नोस्थितम् ॥ २॥ ततो महाजनों मत्तो हेलया च प्रहस्य 
१॥ कर्थ एच्छसि भो दृण्डित झुद्रां नेतुं किमच्छसि ॥ ३॥ छता 
कि का बतेते तरणी मम ॥ निष्ठुर च वंच: आला सत्यं सवतु 

बचः ॥ ७॥ 
कुछ रुपये लेनेकी इच्छा है ! ॥ ३॥ परन्तु मेरी नावमें लतापत्रादिक हैं। ऐसे बिडुर 
वचन सुनकर सत्यनारायण बोले कि. “तुम्हारा वचन सत्य हो” ॥ 8 ॥ 


___ 6 नि 


स.ना.]। ऐसा कहकर शीघ्र ही वह दण्डी उसके पाससे चला गया, और सुझुद़्से कुछ दूर जाकर 
॥२६॥|| गया ॥५॥ जब वह ढुंडी चला गया तब साइ नित्य क्रिया करके अपनी नावको बहुत 
॥|| हलकी उठी हुई चलती देखकर बड़ा चकित हुआ ॥ ६॥ और उस नावमें लतापत्रादिक 
एवघुक्ला गतः शीघ्र दण्डी वृस्य समीपतः॥कियद्ढूरं ततो गत्रा स्थितः 
सिन्धुस्मीपतः ॥५॥ गते दंडिनि साध झतनित्यकियुस्तदा॥ उत्यितां 
तरणि हृझ् विस्मय परम ययों ॥६॥ हृथ्मा छतादिक चेव शूच्छितोन्यप 
तदूभुवि॥ ढब्धसंज्ञोवणिक्युत्रस्ततश्चिन्तानवितो5मभवत्‌॥आ। तदा तु हृहितः 
पृ. | कान्‍्तों वचन॑चेदमब्रवीत॥ किमथ कियते शोकश्शापो दत्तश्न दंडिना ॥८॥ 
देखकर मूच्छित होकर भूमिमें गिर पड़ा, थोड़ी देरमें सावधान हुआ तो बहुत चिन्तित हुआ 
॥७॥ तब उसका दामाद बोला कि क्‍यों शोक करते हो, यह शाप दण्डीने दिया है ॥८॥| 


न समर्थ है, आप उसकी शरणमें चलें, तो मव वांछित फल 
पूरा होगा ॥ ९ ॥ दामादके ऐसे वचन सुनकर उसके पास गया, और दण्डीको देखकर 
प्रणाम करके बड़े आदरसे बोछा ॥१०॥ हे स्वामित््‌ ! मैंने जो आपके सामने कहा, मेरे 

शक्यते तेन सवे हि कते चात्र न संशय:॥ अतस्तच्छरणंयामो वाज्छिताथों 
भविष्यति ॥९॥ जामातुवंचन शुत्रा तत्सकाश गतखतदा॥ हृझ्ज च दंडिने 
भक्त्या नला प्रोवाच सादरस॥ १०॥ क्षमस्त्र चापराध॑ में तह॒क्त तव सन्नि- 
धो॥ एवं पुनःपुनर्नला महाशोकाकुछो5भवत्‌॥११॥ प्रोवाच वचन दृण्डी 
विलपन्त विलोक्य च॥ मा रोदीः हझुणु महाक्ये मम पूजाबहिणंख१ ॥१ श॥ 
उस अपराधको क्षमा करिये, ऐसे बारम्बार नमस्कार करके महाशोकसे व्याकुछ हुआ 
॥११॥ उसको विलाप करता हुआ देखकर दण्डी बोले कि रोओ मत, मेरा वचन सुनो, 


वह दण्डी सब कुछ करनेमें 


स.ना.| 
॥२७॥ 


तुम मेरी पूजासे बहिस्सृख हो ॥ १२ ॥ हे दुए बुद्धिबाले ! मेरी आज्ञासे तुमको बार बार 


दुःख मिला, भगवान्‌ के ऐसे वचन सुनकर स्तुति करने लगा ॥ १३ ॥ साथ वैश्य 
बोला-हे प्रभो ! आपकी मायासे मोहित हुये बल्मादिक देवता गण भी गा आखूर्य- 
ममाज्ञया च हुबुद्दे लब्ध॑ हुः्खं घुहुशमहुः ॥ तच्छुतामगवहाक्य स्तुति कतु 
सम्मुय॒तः ॥ १३॥ साधुत्वाच॥ लन्मायामोहिताः सर्वे ब्ह्माग्ाश्विदिवोकस: 
न जानंति ए॒णाव्‌ रूप तवाश्वर्यमिद्‌ प्रभो ॥ १४ ॥ घूढो#लाँ कर्थ जाने 
मोहितस्तव मायया ॥ प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तिरी: ॥ १५ ॥ 
कारी रूप और श॒णों को नहीं जानते हैं ॥ १४॥ मैं घूर्ख है आपकी मायासे मोहित हूँ। 
भला फिर आपको केसे जान सकता हू, आए असन्न होइये, मैं यथा वेभव विस्तारसे 
आपकी पूजा कहूंगा ॥ १५ ॥ ः 


पहिले जेसा धन था वेसा ही कीजिये, मैं आपकी शरणमें आया हूँ मेरी रक्षा करिये, ऐसे 
भक्तिके वाक्य सुनकर जनाददन बंहुत प्रसन्न हुये ॥ १६ ॥ उसको वांछित वर देकर 
श्रीविष्णु वहीं अन्तर्थधान हो गये, उसके बाद वह वित्तसे भरी नावकों देखकर उस पर 
पुर वित्त च तत्सवे त्राहि मां शरणागतश् ॥ शुला मक्तियुत॑ वाक्य परि- 
तुष्टो जनादनः ॥ १६८ ॥ वर च्‌ वांछित॑ दत्त्वा तत्रेवान्तर्दधे हरिः ॥ ततो 
नाव॑ समारुहय दृश्ा वित्तप्रपृरिताओ ॥ १७ ॥ कृपया सत्यदेवस्य सफल 
वाँछितं मम ॥ इत्युक्वा स्व॒जने: सार्थ पूर्जां छूला यथाविधि ॥ १८ ॥ 
सवार हुआ ॥१७॥ “'सत्यनारायणकी छृपासे मेरा मनोरथ सफल हुआ” ऐसे कह कर 
| स्वजनों सहित साथ वैश्य विधिपूर्वक स॒त्यनारायणकी पूजा करके ॥ 9८ ॥ 


स.नां.]। बहुत प्रसन्न हुआ, और सत्यनारायणकी छृषपासे बड़े यत्नसे नावकों चलाने योग्य करके 
॥२८॥|| अपने देशकों गया॥ १९॥ साइ वैश्य अपने दामादसे बोला कि मेरी रत्लपुरीको देखो, 

हपेण चामवर््यूणः सत्यदेव प्रसतादतः ॥ नाव॑ संयोज्ययलेन स्वदेशगमन 

कृतम्‌ ॥१९॥ साधुजोमातर प्राह पश्य रत्नपुरीं मम ॥ इत॑ च ग्रेषया' 

- | मास निजवित्तस्य रक्षक ॥ २०॥ ततोष्सी नगर गला साधुमायो 

पृ || विलोक्य च॥ प्रोवाच वांछित वाक्य नत्वा बद्धांजलिस्तदा ॥ २१ ॥ 
और अपने धन की रक्षा करने वाले दूतको गगरमें मेजा ॥ २० ॥ वह दूत नगरणें जाकर 

साधु की छ्लीको देखकर हाथ जोड़कर उस समयमें वांछित वाक्य बोला ॥ २१ ॥ 


नगरके निकट लक्ष्मीवान साधवैश्य अपने दामाद,बहुतद्ृव्यऔर बन्घुवर्गंसहित आयेहैं९ २) ]] 
दूतके सुखसे ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं वह सत्यनारायणकी पूजा करके अपनी | 
पुत्नीसे बोली ॥२२॥ हे पुत्रि।जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिताको देंखनेके लिये जाती हूँ ऐसे | 
निकटे नगरस्थेव जामात्रा सहितो वणिक्‌॥ आगतो बन्छुवगेश्र व्तिश्व॒ | 
बहुमियुतः ॥ २२ ॥ अुत्रा इतसुखाह्मक्यं महाहरषवती सती ॥ सत्यणूजां 
ततः कता प्रोवाच तलुजां प्रति ॥२३॥ त्रजामि शीघ्रमागचछ साधुसंदरश- 
नाय च॥ इति मातृवचः श्रुवा बरतें छा समाप्य च॥२७॥ प्रसाद च परि- 
त्यज्य गता सापि पति प्रति॥ तेन रुष्ठः सत्यदेवो मर्तारं तरणि तथा॥र५॥ 
माताके वचन सुनकर ब्रतकों समाप्त करके ॥२४॥ सत्यनारायणके प्रसादको छोड़कर वह || 
कन्या भी पतिके पास गई, उससे रुष्ट हुये सत्य देवने उसके पतिको तथा नावको॥२«॥ “ 


स.ना.] हव्यके सहित जलमें डुबा दिया तब कलावती कन्या अपने पतिकों नहीं देखकर ॥२३॥ 
॥२९॥ || अदाशोकसे रोती हुई परथ्वीपर (गिर पड़ी, नावको डूबती हुईं और पुत्रीको बहुत ढुःखी 
देखकर ॥२७॥ अयभीत हुआ साथ” बोला कि यह क्या आश्चर्य हुआ, वे सब नावको 

संहत्य च धनेः साध जले तश्यावमजजयत॥ ततः कलावती कन्या न विलो- 

क्य निज पतिय॥२६॥ शोकेन महता तत्र ऋद॒ती चापतद्‌ खुवि॥ हृद्डा तथा 

विर्धा नाव॑ कन्या च बहु है खिताध ॥२७॥ भीतेन मनसा साधुः किसाश्रय- 

मिदंभवेत | चित्यमानाश्रतेसवेबथवुस्तरणिवाहकाः॥२८॥ ततो छीछावती 

पृ. कन्यां दृष्टा सा विहछामवत॥विलछछाणातिहुखेन मतार चेदमत्रवीत॥२९॥ 
| चलाने वाले भी चिन्ता करने छगे ॥२८॥ तब वह छीलावती भी कन्याको देखकर बहुत 

विहल हुईं, अति दुःखसे विछाप करने लगी और अपने पांतेसे बोली ॥ २९ ॥ 


इस समय नाव सहित दामाद कैसे अछक्षित हो गया ! न जाने किस देवताकी लीलासे 
नाव हर ली गई॥३०॥ सत्यदेवके माहात्म्यको कौन जान सकता है, ऐसा कहकर स्वजनों 
सहित विलछाप करने छगी ॥ ३१३ ॥ घुत्नीको गोदमें लेकर रोने लगी, कलावती कन्या 
इदानीं नोकयासाधथ कर्थंसोध्यूदछक्षितः॥ न जाने कस्य देवस्य हेलया चेव 
सा हता १३०॥ सत्यदेवस्य माहात्य्य॑ ज्ञातुं वा केन शक्यते ॥ इत्युक्ता 
विलछापेव ततश्र स्वजनेःसह॥३१॥ ततो छीलावती कन्यां कोडे कला 
रुरोदह॥ ततः कलावती कन्या नहे स्वामिनिदःखिता॥ ३२॥ गहीलापाहुके 
तस्यालुगतुंचमनोदघे॥ कन्यायाश्ररित हृ॒झ समार्यः सजनोवणिक्‌ ॥३३॥ 
स्वामीके नष्ट होनेसे ढुःखित हुई ॥ ३२ ॥ उसके खड़ाऊ लेकर मरने की इच्छा की, 
॥ कन्याके चरितको देखकर ज्ली सहित साथु वेश्य ॥ ३३ ॥ 


3... नए > >> हे बह 


स.ना.]| धर्मको जानने वाला, अतिशोकसे व्याकुछ होकर चिन्ता क्रने लगा कि,सत्यदेवने हर लिया 
॥३०॥ || # मं संत्यदेवकी मायासे मोहित हो गयाहूँ।॥३४॥ यथा वैभव विस्तारसे सत्यनारायणकी 
| पूजा करूँगा ऐसा सबको बुछाकर अपना मनोरथ कहा ॥३५॥ बारस्बार नमस्कार करनेसे 
अतिशोकेनसंतप्नश्रिन्तयामास घर्मवित ॥ हत॑ वा सत्यदेवेन आच्तोई 

सत्यमायया ॥ ३४ ॥ सत्यपूर्जां करिष्यामि यथाविभवविस्तरें: ॥ इति 

सर्वाव्‌ समाहय कथयिता मनोरथम्‌ ॥३५॥ नत्वा च दण्डवद शूमीसत्यदेव 

पुनःपुनः ॥ ततस्त॒ष्ठः सत्यदेवों दीनानां परिषाछकः ॥३६॥ जगाद वचनंचेन॑ 

१.|| कृपया मक्तवत्सलः ॥ त्यक्ला प्रश्माद ते कन्यापति द्रष्टुं समागवा॥३७॥ 
दीनोंका पालन करनेवाले श्रीसत्यदेव प्रसन्न हो गये॥ ३६ ॥ मक्तवत्सल कृपा करके यह 
.॥ बचन बोले कि हमारे प्रसादका त्याग करके तुम्हारी कन्या पतिको देखनेको आई॥३७॥ 


इस कारणसे तुम्हारी कन्याका पति अदृश्य हो गया, यदि वह घर जाकर प्रसाद 

पाकर आये ॥ ३८ ॥ तो हे साथो ! निश्चय ही इसका पति इसको मिलेगा, तब उस 
अतोष्द्ष्टोप्भवत्तस्याः कन्यकायाः पतिशवश्ध्‌ ॥ शह गला प्रसाद च 
शुक्ला साथ््याति चेत्युनः ॥ ३८ ॥ लब्धभत्री सता साधो भविष्यति न 
संशयः ॥ कन्यका ताहशं वाक्य शुत्वा गगनमण्डछात्‌ ॥ ३९ ॥ क्षि्रे 
तदा गहं गला प्रसाद च बुभोज सा ॥ सा पश्चात्‌ पुनरागस्य. ददशे 
घुजन पतिम ॥ ४०॥ 

कन्याने आकाशसे ऐसी वाणी सुनकर ॥ ३९ ॥ तत्काल ही घर जाकर प्रसाद पाय; 

और फिर वापस आकरके अपने सज्जन पतिको देखा ॥ ४० ॥ । 


>> 


स. ना.|| तब कलावती कन्या अपने पितासे बोली अब घरको चलिये, विलंब क्‍यों कर रहे हैं 
॥३१॥ || ॥४१॥ कन्याके यह वचन सुनकर वह वैश्यणुत् साथ प्रसन्न हुआ और विधि विधानसे 


वतःकलावती कन्या जगाद पितरं प्रति ॥ इदानीं च शह याहि विलस्बं 
कुछषे कृथम ॥ ४१ ॥ वच्छुता कन्यकावाक्य संतुष्ठोप्भूहणिक्सुतः ॥ 
पूजन सत्यदवस्य छता विधिविधानतः ॥ ७२॥ धनेबन्धुगणेः सादूँ 
पू.। जगाम निजमन्दिरिय॥ पोणणमाश्यां च संकान्तो ऋतवान्सत्यपूजनश्॥४१॥ 
सत्यनारायणका पूजन करके ॥ ४२ ॥ भाई बन्धु और द्रव्य सहित अपने घरको गया 
और उसने पूर्णमासी और संक्रान्तिकों सत्यगारायणका पूजन किया ॥ ४३ ॥ 


इस लोकमें सुख भोगकर अवेष्णवोंके लिये अप्राप्य, मायाकृत तीनों शुणोंसे रहित, 
सत्यनारायणके श्रीवैकुण्ठलोकको गया ॥४४॥ इति ओरीस्कन्द पुराणान्तर्गत रेवाखण्डोक्त 
सत्यनारायण कथा हिन्दी टीकामें चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ श्रीम्रतजी बोले 
कस शक्ता चान्‍्ते सयपुरं ययो ॥ अवेष्णवानामप्राप्यं शुण- 
जयविवजितश ॥ ४४ ॥ इति श्रीश्कन्दप॒राणे रेवाखण्डे स्यनारायणत्रत्‌- 
कथायों चतुर्थाध्ध्यायः ॥ ३॥ खत उवाच ॥ अथान्यच प्रवक्ष्यामि 
शवण॒ध्व॑ सुनिसत्तमाः ॥ आसीत्तछ॒ध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः ॥ १॥ 
कि हे श्रेष्ठ मुनियो ! सुनो, और आगे कहते हैं, प्रजापालनगं तत्पर एक तुझ्ृष्यज 
नामक राजा था-॥.१ ॥ 284: | 


की 


स.ना. « वह सत्यनारायणके प्रसादको त्यागने से दुःखको प्राप्त हुआ । एक द्वि उसने वनमें 
॥३२॥ || नौकर बहुत प्रकारके पशुओंको मारा ॥९॥ और वढके सूलमें आकर सत्यनारायणका 
क्‍ पूजन देखा कि महासन्तोषी भक्तियुक्त गोषणण बान्धवों सहित सत्यनारायणका पूजन 
प्रसाद सयदेवस्य त्यक्ता हुःखमवाप सः ॥ एकदा स बने गला हता 
बहुविधान्पशूत्‌ ॥ ९॥ आगत्य वट॒यूढं च हृझ्ा सत्यस्य पूजन ॥ 
गोपाः कुवेति संतृष्ा भक्तियुक्ताः सबांधवाः ॥ ३॥ राजा लय दर्पण 
पृ. न गला न ननाम सः ॥ ततो गोपगणाः सर्वे प्रसाद रुफसन्निधों ॥ ४ ॥ 
करते हैं ॥ ३ ॥ राजा देखकर भी गवसे न तो पास ही गया, और न प्रणाम ही किया, 
बादमें गोपगण प्रसाद लेकर राजाके पास॥ ४॥ . 


रख आयेऔर वापस आकर सबने अभीह प्रसाद पाया, और राजा प्रसादको छोड़कर दुःख 
हा प्राप्त हुआ॥«॥ उसके सो पुत्र नष्ट हो गये, धन घान्यादिक भी नह हो गया, तब उसे 


अय हुआ कि सत्यनारायणने सब नष्ट कर दिया ॥ ६ ॥ अतः जहां इनका पूजन हे, 
संस्थाप्य पुनरागत्य झुकता सवें यथेप्सितश॥ ततः प्रसाद संत्यज्य राजा 
हःखमवाप सः ॥५॥ तस्य पुत्रशतं नहीं धनधान्यादिक च यत्‌ ॥ सत्य- 
देवेन वत्सवे नाशित मम॒ निश्चितस॥६॥ अतस्तत्रेव गच्छामि यत्र देवस्य 
पूजनम्‌॥ मना तु विनिश्चित्य ययो गोपाल्सन्वनिधो ॥ ७॥ ततोहसो सत्य 
देवस्य पूर्जा गोपगणेःसह।॥ मक्तिश्रद्धानिवतो थूल्ा चकारविधिना तृपः॥८। 
वहीं जाऊँ, ऐसे मनसे विचार करके गोपालोंके पास राजा गया ॥ ७॥ और उस 
:रजाने सत्यवारायणका पूजन गोपालोंके साथ भक्ति अछासे विधिपूर्वक किया ॥ ८ ॥ 


<कि:- 


स॒त्यनारायणकीकृपासे उसके फिर घन और पुत्र हो गये; और इस लोकमें उस भोगकर अन्त 
में सत्यनारायणके छोकको गया ॥९॥ परम दुर्लभ इस सत्यनाशायके ब्तको जो करता है, 
और जो भक्ति पूर्वक फल देनेवाली इस कथाको सुनता है ॥१०॥ उसके सत्यनारायणकी 


मे 


सत्यदेव प्रसादेन धनएुत्रानिवतोप्मबत्‌ ॥ इह छोके सुख भुला चांते 


: पत्यपुर॑ ययो॥९॥ य इढ॑ कुछते सत्यत्रत॑ं परमहुछेभण। शणोति च कथा 


पुण्यां मक्तियुक्तः फूलप्रदाम ॥१०॥ घनधान्यादिक तस्य मवेत्सत्यप्रता- 

दतः॥ दरिद्रों छमते वित्त बड़ी सुच्येत बंधनात॥११॥ सीतो भयाठाई- 

च्येत घत्यमेव न गैशयः॥ इंप्सत व्‌ फल जइक्ता चांति घत्यघुर ब्रज्ेत ॥१२॥ 
कृपासे धन धान्यादिक सब हो जातेहैं, दरिही को धन प्राप्तदो जाता है और बंघनवालेका बन्धन 
छूट जाता है॥११॥ डरा हुआ डरसे छूट जाता है यह सत्य है, इसमें कुछ सन्देह नहीं मन 


वाज्छित फूल भोगकर वह स॒त्यनारायणके लोकको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ हे बाह्मणो 
यह सत्यनारायणका बत हमने तुमसे कहा, इसको मलुष्य करके सब दुःखोंसे छूट जाता 
है॥ १३॥ विशेष करके कलियुग स॒त्यनारायणकी पूजा फल देनेवाली है, इन 
इति वे कथित विप्राः सत्यनारायण ब्रतण॥ यत्कता सर्वदु'खेम्यो शक्तो 
नर ॥१३॥ विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा॥ केचित्कालं 
वदिष्य॑ति सत्यमीश तमेवच॥ १४॥ सत्यनारायणं केचित्सत्यदेब तथापरे॥ 
नानारूपधरो थूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदः ॥ १५ ॥ भविष्यति को सत्य- 
त्तरूपी सनावनः ॥ श्रीविष्णना ध्त रूप॑ सर्वेषासीप्सितप्रदस ॥ १६ ॥ 
सृत्यनारायणको कोई मनुष्य काल कहेंगे, कोई इंश्वर कहेंगे कोई सत्य कहेंगे ॥ १४ ॥ 
कोई संत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे, अनेक स्वरूप धरकर सबको मन वांछित 
फल देते हैं ॥१५॥ कलियुगमें सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण होंगे ओर सबको मन 


कण ड र ्््् 


. अल. 


- स.ना.]। वांछित फल देनेके लिये श्रीविष्णुने यह सत्यनारायणका रूप धारण किया है॥ १६ ॥ 
॥३४॥ || हैं सनिसत्तमो ! जो इसको पढ़े जो नित्य सुने सत्यनारायणकी कृपासे उसके सब पाप नष्ट 


य हद पठते नित्य शणोति झुनिसत्तमाः॥ तस्य नश्यन्ति पापानि सत्य- 
देवप्रसादतः॥१७॥ ब्रत॑ यसतु झत॑ पूर्व सत्यनारायणश्य च॥ तेषां लपर- 
जन्मानि कथयामि झुती्वराः ॥१८॥ झतानंदो महाप्राज्षः घुदामा ब्राह्मणों 
हथभूत्‌ ॥ तस्मिव्‌ जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाप है ॥ १९ ॥ 
हो जाते हैं ॥१७॥ हे मुनीश्वरो ! श्री सत्यनारायणका ब्रृत जिन्होंने पहले किया है, उनके 
पिछले जो जन्म हैं, उनको कहते हैं ॥१८॥ महाबुद्धिमान्‌ शतानन्द ब्राह्मण खुदामावामक _ 


ब्राह्मण हुआ उप्त जन्ममें श्रीकृष्णजीका ध्यान करके मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ १९॥ काष्ठ को 

बेचनेवाला भिन्ठ गुहराज हुआ जो उस जन्‍्में श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करके मोशक्षको 

प्राप्त इुआ॥ २० ॥ उल्कामुख जो महाराज हैं वे राजा दशरथ हुये अपने इश्ष्वाकुजीके 
काष्ठभारहो मिल्लो गहरानों बभूव ह॥ तस्मिझन्मनिम्॑सेव्य राम॑ मोक्ष 
जगाम वे ॥ २०॥ उल्काझुखों महाराजों रुप दशरथो5मवत ॥ श्रीरड- 
नाथ संपूज्य श्रीवेकुण्ठ तृदाझामत्‌ ॥ २१॥ धामिकः सत्यसन्धश्र साधु 

: मॉरिध्वजोध्मवत ॥ देहाथे ऋकचेशिछत्ता दत्ता मोक्षमवाप्‌ ह॥ २२ ॥ 
कुलगुरु श्रीरंगनाथजी की सम्यक प्रंकार पूजा करके श्री वैक्कण्ठको गये ॥ २१ ॥ 

धर्मात्मा सत्य बोलनेवाला साथु वैश्य मोरध्वज राजा हुआ, अपना आधा शरीर 
आरेसे कटवाकर ब्राह्मणको दान करके मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ २२ ॥ 


नि 


७. 


तुंगध्वज राजा निश्चय करके स्वायंश्र॒वमलु हुआ, सबको श्रीवैष्णव मागवत कर के श्रीवेकुण्ड | 

लोकको गया ॥ २३ ॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणान्तर्गत रेवाखण्डोक्त सत्यनारायण कथा 

हिन्दीटीकामें पश्चम अध्याय समाप्त हुआ ॥५॥ वेदांतरूपी कपरके जो सुवर्णके डब्बारूप, 
तुद्धध्वनो महाराजः स्वायंशवरभवत्किल ॥ सुवोन्सागवताव्‌ छला श्री 
बेकुण्ठ॑ तदाह्ममत्‌ ॥ २३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यतारायण- 
ब्रतकथायां पद्ममोष्ध्यायः ॥ ५॥ (बन्देवेदांतकर्पूर्चामीकरकरण्डकम्‌ ॥ 
ग़माठुजायमार्याणां इडामणिमहनिशम ॥ १॥ ) 

और श्रेष्ठजनोंके शिरोमणिहूप ऐसे रामाजुजस्वामीको नित्य हम प्रणाम करते हैं ॥ 

॥ १ ॥ शुभम्‌ ॥ इति सत्यनारायणब्रत कथा हिन्दीटीकासमेता समाप्ता ॥ 


श्री गणपति जी 


गणपति की सेवा, मंगल मेवा सेवा से सब विधघ्न टरें | तीन लोक तैंतीस देवता, व्दार ख़ड़े सब अरज करें ॥ 
ऋध्दि सिध्दि दक्षिण बाम विराजें,उर आनन्द सो चंवर करें | धूप दीप और लिये आरती,भक्त ख़ड़े सब अरज करें ॥ 
गुड़ के मोदक भोग लगत हैं,मूषक वाहन चढ़े सरें | सौम्य रूप सेवा गणपति की,विध्न रोग जो दूर करे ॥ 
भादों मास शुक्ल- चतुर्थी,दोपारा भरपूर परैं | लिया जन्म गणपति प्रभुजीने, दुर्गा मन आनन्द भरें ॥ 
श्री शंकर को आनन्द उपज्यो,नाम सुने सब विघ्न टरें । आन विधाता बैंठे आसन,इन्द्र अप्सरा नृत्य करें ॥ 
वेद विधाता विष्णू जाको, विघ्न-विनाशक नाम धरें | एकदन्त गजबदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरें ॥ 
पग॒ खम्भासा उदर पुष्ट है,देख चन्द्रमा हास्य करेंदेके शाप श्री चन्द्रदेवे को, कला हीन तत्काल करें ॥ 
चौद॒ह लोक में फिरें गणपति,तीन भुवन में राज करें । उठ प्रभात जो आरती गावें,ताके सिर यश छत्र फिरे ॥ 
गणपति की पूजा पहले करनी,काम सभी निर्विघ्न सरें | जन प्रताप श्री गणपति जी की,हाथ जोड़ कर स्तुति करें ॥ 


न ७ 


श्रीगंगाजी 


जय गड्जा मैया - माँ जय सुरसरि मैया | भव-वारिधि-उध्दारिणि अतिहि सुदृढ़ नैया ॥ 
हरि पद-पद्म-प्रसूता विमकछ वारिधारा । ब्रंह्मद्रवः भागीरथि शुचि पुण्यागारा ॥ 
शंकर-जटा बिहारिणि हारिणि त्रय-तापा | सगर-पुत्र-गण-तारिणि, हरणि सकल पापा ॥ 
गंगा-गंगा' जो जन उंच्चारत मुखसत्रों | दूर देशमें स्थित भी तुरत तरत सुखसों ॥ 
मृतकी अस्थि तनिक तुव जल-धारा पावै | सो जन पावन होकर परम धाम जावे ॥ 
तव॒ तटबासीः तरुवर,, जल-थल-चरप्राणी । पक्षी-पशु-पतंग गति पाबै निर्वाणी ! 
मातु! दयामायि कीजे दीननपर दाया । प्रभु-पद-पद्म मिलाकर हरि लीजै माया ॥ 


श्री अम्बाजी 


जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी । तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी 
मांग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को । उज्ज्वल से दोउ नैना, चन्द्रवदन नीको 
कनक समान, कलेवर, रक्ताम्बर राजे । रक्त पुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी । सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती । कोटिक चन्द्र दिवाकर, सम राजत ज्योती 
शुंभ निशुंभ बिदारे, महिसासुर घाती । धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन, मदमाती 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे । मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे 
ब्रह्माणी रूद्राणी, तुम कमला रानी । आगम निगम बखानी, तुम शिवपटरानी 
चौंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरूँ । बाजत ताल मूंदगा, अरु बाजत डमर*ूँ 
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता । भक्तन की दुखहर्ता, सुख सम्पति करता 
भुजा अष्ट अति शोभित, वरं मुद्रा धारी । मनवांच्छित फल पावत, सेवत नर मारी 
कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती । (श्री) मालकेतु में राजत, कोटिरतन ज्योती 


श्री लक्ष्मी जी 
महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरा। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं,नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥ 
३& जय लक्ष्मी माता, (मैया) जय लक्ष्मी माता । तुमको निसदिन सेवत, हर विष्णू-धाता ॥। 
उमा, रमा, ब्रम्हाणी तुम ही जग-माता । सूर्य चन्द्रमा, ध्यावत, नारद ऋषि गाता ॥ 
दुर्गारूप निरंजनि, सुख-सम्पति दाता । जो कोई तुमको ध्यावत, ऋध्दि-सिध्दि-धन पाता ॥ 
तुम पाताल निवासिनि, तुम ही शुभदाता । कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधि की त्राता ॥। 
जिस घर तुम रहती, तहँ सब सदगुण आता । सब संभव हो जाता, मन नहिं घबराता ॥। 
तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो राता । खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता ॥ 
शुभ-गुण-मन्दिर सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता । रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहिं पाता ॥ 
महालक्ष्मी जी की आरति, जो कोई नर गाता । उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता | 


श्रीरामावतार 


भए प्रगट कृपाला दीनदबाला कौसल्या हितकारी । हरषित महतारी मुनि मन हारी - अद्भुत रूप बिचारी 
लोचन अभिरामा तनु घनस्थामा निज आयुध भुज चारी । भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी 
कह दुड़ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता । माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता 


करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता | सो मम हित लागी जन अनुरागी भयऊ प्रगट श्रीकंता- 


ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै | मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै 


उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै। कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै | 


माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा 


। कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 


सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड़ बालक सुरभूस़ा | यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा ॥ 


॥ 


भगवान जगदीश्वर 


3३» जय जगदीश हरे, प्रभू ! | जय जगदीश हेर । भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे ॥ 
जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मनका । सुख-सम्पति घर आवै, कष्ट मिटै तनका ॥ 3»॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी । तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥ 
तुम पूरन परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ 3# ॥ 
तुम करुणा के सागर तुम पालन-कर्ता । मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता ॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पती । किस विधि मिल्ूँ दयामय ! | तुमको मैं कुमती ॥ 
दीनबन्धु दुख हर्ता, तुम ठाकुर मेरे । अपने हाथ उठावो, द्वार पड़ा तेरे ॥ 3» ॥ 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा ।॥ श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ॥ 
तन-मन-धन प्रभु मेरा, सब कुछ है तेरा । तेरा तुझको अर्पण क्‍या लागे मेरा ॥ 
श्याम-सुन्दर जी की आरती जो कोई नर गाबे । भाव भक्ति श्रध्दा से, मनवाजूछत फल पावे ॥ 


भगवान्‌ केलासवासी 


शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी । नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुखरासी 
शीतल मन्द सुगन्‍्ध पवन बह, बैठे हैं शिव अविनासी । करत गान गन्धर्व सप्त स्वर, राग रागिनी मधुरासी 
यक्ष-रक्ष-भैरव जहेँ डोलत, बोलत हैं बनके बासी | कोयल शब्द सुनावत सुन्दर, भ्रमर करत हैं गुंजासी 
कल्पट्ठुम अरु परिजात तरु, लाग रहे हैं लक्षासी । कामधेनु कोटिन जहँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी 
सूर्यकान्त सम पर्वत शोभित चन्द्रकान्त सम हिमरासी । नित्य छहों ऋतु रहत सुशोभित, सेवत सदा प्रकृति-दासी 


ऋषि मुनि देव दनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुणरासी । ब्रह्मा विष्णु निहारत निसदिन, कछु शिव हमकूँ फरमासी ॥ 
ऋध्दि सिध्दि के दाता शंकर, नित सतू-चितू आनन्दरासी । जिनके सुमिरत ही कट जाती, कठिन काछू-यम की फांसी ॥ 
त्रिशूलधरजी को नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी । दूर होय विपदा उस नर की, जन्म-जन्म शिव-पद पासी ॥ 
कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो । सेवक जान सदा चरनन को, अपनो जान कृपा कीजो ॥ 
तुम तो प्रभुजी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो । सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो ॥ 
अभयदान दीजै दयालु प्रभु, सकल सृष्टि के हितकारी । भोलेनाथ बाबा भक्तनिरंजन, भव भंजन शुभ सुखकारी ॥ 


प्‌ 


श्री हनुमान जी 


3» जय हमनुमत वीरा, स्वामी जय हनुमत वीरा | संकट मोचन स्वामी , तुम हो रणधीरा ॥ 
पवन पुत्र, अंजनि सुत, महिमा अति भारी । दुख दारिद्र मिठाओ, संकट सब हारी ॥ 
बाल समय में तुमने, रवि को भक्ष लियो । देवन स्तुति कीन्ही, तबही छोड़ दियो ॥ 
कपि सुग्रीव, राम संग, मैत्री करवाई । बालि -मराय, कपीसहि गद्दी दिलवाई ॥ 
जारि लंक, लाये सिय की सुधि, वानर हरसाये | कारज कठिन सुधारे, रघुवर मन भाये ॥ 
शक्ति लगी लक्ष्मण के, भारी सोच भयो । लाय सँजीवन बूटी, दुख सब दूर कियो ॥ 

ले पाताल अहिरावण, जब ही पैठ गयो । ताहि मारि, प्रभु लाये, जय-जयकार भयो॥ 
घाटा मेहन्दीपुर में शोभित, दर्शन अति भारी | मंगल और शनिश्चर, मेला है जारी ॥ 
श्री बालाजी की आरति, जो कोई नर गावे । कहत इन्द्र हर्षित मन, वांछित फल पावे || 


अथ सत्यनारायणजीकी आरती प्रारम्य 


जय लक्ष्मोरमणा श्रोलक्ष्मीरमणा ॥ सत्यनारायणस्वामी जनपातक हरणा ॥ जय० ॥ ढेर 
रत्नजडित सिंहासन अद्भुत छबिराजै ॥। नारद करत निरोजन घंदाध्वनि बाजै ।॥ जय० ॥। १ 
प्रगट भये कलिकारण ह्ििजको दरश दिया ॥। बुड्ढो ब्राह्मण बनकर कंचन महल किया ॥ जय० ॥ २॥॥ 
डुबल भोल कठारो जिनपर कृपाकरी ॥। चंद्रचूड एकराजा जिनकी विपति हरी ॥॥ जय० ॥॥ ३ ॥॥ 
वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी ॥। सोफल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति कीनो ॥| जय० ॥। ४ ॥॥ 
भाव भक्तिके कारण छिन छिन रूपधरचा ॥। श्रद्धा धारण कौनी लिनका काज सरचा ॥| जय० ॥॥ ५ ॥॥ 
ग्वालवाल संगराजा वनमें भक्ति करी ॥| मन वाडिछतफल दीनों दोनदयालु हरी ॥| जय० )॥ ६ ॥॥ 
चढ़तप्रसाद सवायो कदलोफल मेवा ॥ धूपदोप तुलसी से राजी सत देवा ॥ जय० ॥ ७ ॥| 
श्रीसत्यनारायणजीको आरती जो कोई नर गावे। ।न्णतमनसुखो सम्पत्ति मन वांछित पावे।जय ० ८ !॥ 
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